इस ग्रन्थ को भारतजीवनसम्प 
रासकृष्णवर्ब्सा ने निज व्यय से छापकर 
प्रकाश किया है अतएव उन्हों को 
इसका पूर्णाधिकार है| 
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काशी । 
भारतजीवन यब्चालय में म॒द्वित हुआ 


सन्‌ १८८७ ई० । 





अथयज्ष बार ४०० 














| मिला तिझों भी खाली हाथ नहीं | मुझे विशेष | 
प्रसन्नता इस बात से है कि जो भेंट लेकर में | 
| उप्यित हुआ हूं वह इून्‍्द्रसभा या लेलेमजन | 
| का किद्या नहीं किन्तु प्रेमाधार रसेकसागर | 
शी राधाश्याम के गुणानुबाद का परम प्रवित्र 
फागचरित्र है। प्रिय पाठकगण में कोई कवि 
नहों, में साम्थी नहीं, में विद्यान नहीं किन्तु भ- | 
| गवद्यंमानुरक्ष सज्जनों का दासानुदास हूं । यदि | 
| मेरा यह लेख आप लोगों के रुचिकर होगा तो | 
में समकूगा कि मेरा परिश्रम सुफल हइआ., नहीं 
तो मैंने राधिकाश्याम का गुणानुवादही गाया | 
| सही; यह क्या कम है | फिर कभी दसरे अ- | 
वसर पर आपको प्रसन्न कर लंगा | परत्तु आ- | 
| पकी गुणज्ञता से आशा तो ऐसी है कि आप | 
| इस लेख से अवश्य प्रसन्न होंगे फिर मझे व्यथ / 
| क्यों शंका है ? निवेदक 
मुकुन्दीोलाल सरायमोहन 
बनारस । 


| पाठकों की सेवा में उपस्थित होने का समय | 
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श्रोगणेशाय नमः ॥ 
हज 5 अल 
हि गचारज । 


दोहा । 











जय गनपति गीरीस गुरु, गौरि गिरा गोविन्द । 


जय सविता जय जगपिता जय इहनुमन्त कपिन्द॥ |. 
सोरठा । 


प्रनवों सन्‍्त सुजान, परहित चित जिनके सदा । | 
| परमगननकोखान, जग जलनिधि जलयान सम॥ | 


चौपाई । क्‍ 
बहुरि कबिन बिनवों कर जोरी | सिसु की | 


छसमव ठिठाई खोरोी ॥ पुनि बन्दों देवकि बस॒- 


(बबनम- 


| देवा | पूरन भई पुरातन सेवा ॥ जहँ जनमे ति- | 


भुवनपति आई । सब में सब से पृथक सदाई ॥ | 
प्रनवों रोहिनि-पद स सभाझ । जहाँ सेष उपजै 


| बलदाऊ ॥ संकरषन अग्रज हरिशाता। जन कहँ 
- सकल मनोरथ दाता ॥ ननन्‍्दजसोदा-पद धरि | 


अनशलमन-ननभे.. 











| सीसा | कियो बिलास जहाँ जगदौसा ॥ सुख 


अनेक लटति लरिकिया | धनि धनि महरि जसो- 


| सति मैया ॥ की हे बालोत्सव विधि नाना । करों 
| काह मख एक बखाना ॥ अंक लेति पलना पी 


॥७छणणणाण न आम 


| ढावति | विविध भौति के लाड़ लड़ावति ॥ घर 


| चर तें आवहिँ बजनारी । हलरावहिं लद्॒ गोद 
| बिहारो ॥ 
दोहा । 

| कंस पठाई पतना, गरल उरोज लगाय । 


नन्दभध्न वनि सोहनो, आई प्रोति जनाय ॥ 


क्‍ सोरठा । 

देखत रुप जसोद, सोहित ह्न सुत को दियो । 
| विहँसिराखिनिजगोद, लगी पिआवन स्थाम के।॥ 

हि चौोपाई । 


|. प्रय सँग प्रान कौन्‍्ह हरि पाना । जननो ब्र॑ंज- 
| बासिन भय साना ॥ नन्‍्द सहित सब लोग लु- 
| गाई । फंकि दियो बहु काठ जुठाई॥ कागासुर 


| आवा छलकारी। कंठ दाबि हरि दौन्‍्हो मारो॥ 
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एक लात सकटा संघाणो | ढहनावत खल छि्र 
पकछाणखो ॥ दुष्टन कालरुप दरसावत । माता 
बालचरित करि गावत ॥ मित्रभाव ववालन स॒ुत 
जाने । ग्वालिन प्रानह तें प्रिय माने ॥ करत 


बाललौजा बहु भातो । सुख लूटति जसुमति 
 टिन रातो ॥ अखिल लोकपालक सख सांरा । 


बज के धन जीवन आधारा ॥ 
द दोहा । 

एक बयस के गोपसुत, हरि सों कछुक सयान । 

नितप्रति खेलत संग मिलि विविध खेल र,खमान॥ 
सोरठा । 

रहत निरन्तर पास, मनसा वाचा कमना । 

थ धन्य वे दास, प्रभु-रंगराते जे सदा ॥ 
चीपाई । छ् 

हरि छवि पर सब तन मन वारे। नहिं बि- 
सरत छिन साक सकारे॥ मोरपच्छ सिर सकुट 


सुहाये | बिच विच सुभग प्रसून लगाये ॥ कैसर 
 खोरि भाल बर सोहे | श्वन रुचिर कण्डल मन 
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(४). 
सोहे ॥ भोंड बंक सुन्दर चितवनियां । मन्द हैँ: ' 
सनि झूढु सरस बचनियां॥ घान अधर दसननि 

कवि चारू । कल कपोल भल चिब॒क स॒ठारू ॥ 
| भुज विसाल उर आयत राजे | कंबुकरठ बन- 
| माल बिराजे ॥ गजमुक्ता.माला गर हलके । 
| बिच बिच बरन बरन सनि कलके ॥ रतनजड़ित 
| भुज भूषन भाज । करज मूंदरी सोह जड़ाऊ॥ [ 
दोहा | 
| भ्गुमुनिपद्‌ उर देत छवि, नाभी चिबलिसहाति। 
| छुद्रघण्टिका रठति कटि, सोभा नहिं कहिजाति॥ | 
सोरठा। 
नटवर बेष गुपाल, कसे काछनी पीतपट । 
चलत. स॒हावनि चाल, अधिक देत छबि पैजनी॥ 
३ आई चोपाई । 
| नख सिख सुन्दर स्थाम सरीरा | नहिं पठतर | 
| नभ जलद गँभौरा ॥ इन्दीबर तमाज्ञ सकुचाहीं। 
| कोटि मदन छवि पाबत नाहीं ॥ संकर सारह |. 
| गनप अहीसा। कहि न सकत सोभा जगदौसा॥ 








>उ+अ मम 


( ४ ) 
| कोठि जतन सुनि ध्यान न आबें । ताहिं कोटि जतन मुनि ध्यान न आबें । ताहिं ख्वाल- 
| सुत खेल खेलावें॥ मनमोहन मन सब कर मोहें। | 
| बजबीधिन विहरत छवि सोहें ॥ जो जो रचत | 
चरित सुखदाई । सो सो करत सखा सचु पाई॥ 
| घर घर करत फिरत दधि चोरी । ग्वालिन खि- | 
| भवत सारि टकोंरी ॥ ले उरहन अहिरिन सब | 

आयें | गुन दिखराइ महरि भहरावें ॥ क्‍ 
क्‍ दोहा । 
| कबडूं सुत समुझावती, घिरवति भय दरसाइ । | 
नहिं मानत रिस करि गद्यो, बँध्यी ऊखल जाइ॥ 
प्र सोरठा । 
| नल कूबर रिषरि साप, कोन्हि अनुग्रह ताहि छिन। 
| प्ररक्ति हरे सब पाप्र, करि अस्तुति निजपर गये॥ | 
. चीपाई | कि 
|. गिरे छच्च दोड अति अरराद् । सुनत॒ चकित | 
बज लोग लुगाई॥ आजु बच्चो बालक बड़ भागी। 
ले ले गोद दुलारन लागो ॥ नित नव चरित 
करत ब्ज-खोरी। खिेलत हाथ लिये चञ्ष डोरो॥ 


जि लनननननन ५ 


विन ल तीन ललनी-नन नमन व न-» न +०-+०« 














६ के 








| घेनु चरावन प्रतिदिन जाबैं। बन लौला करि 
| सुख उपजावें ॥ धीरे धूमरि लोहो हटकें। कंस 
| ऋपति कहँ नित हिय खटकें ॥ असुरन मारन |. 
हेतु पठावे । लौलहि जसुमति-लाल नसावे ॥ 
: बत्मा बका अधासुर मारे | तनु तजि तजि सुर- 
धाम सिघारे॥ जो उतपात होत बज माहों । 
| प्रभ्भुप्रताप सो तुरित बिलाहीं ॥ 
ढोहा । दर 
नाध्यो कालोनाग कहँ, रसनकदीप पठाय 

| दावानल क़रि पान पुनि, इति प्रलस्व जद॒राय॥ 
क्‍ सोरठा। क्‍ 
सुरपति जज्ञ मिटाय, परिपाटी हज गोप की । | 
 गोबरधन पुजवाय, पाक पाव गिरि-्याज सो ॥ _ 
। चीपाई । क्‍ 
| कोपि पुरन्दर जलद पठाये । घड़घड़ात | 
बज ऊपर आये ॥ सूसरधार सलिल चहुँओरा। | 
गिरत दमकि दामिनि अति मोरा॥ भयो को- / 
| लाहल सब अकुलाने । लखि हजदसा स्थाम | 
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 झुस॒ुकाने॥ जाइ निकट गिरिवर उचकाई। कन- 
_ शुरिआ घरि रूवहिं बचाई ॥ मघवा हारि सानि | 
. मन भयऊ | प्रभु पहिचान विनय करि गयजा)॥ | 
_ अगिनित चरित करत हजचन्दा | महरि महर | 
 लग्बि होत अनन्दा ॥ कबहूँ जमुन तट पनिघट | 
रोक | कतहुँ वचन-रस ग्वालिन टोके ॥ कवहं | 
 जुवतिन चोर चोराबे | कवहं हरखि दधि-दान 
लगाव ॥ 





हक छः 


दोहा । क्‍ 
 कबहूं छाक कदस्ब-तर, ग्वालन के संग खात । 
कबहूं सनिहारिनि बने, ग्वालिन छलिबे जात ॥ 
सोरठा । क्‍ कि 
. मुरली मधुर बजाय, सन हरहीं बजनारि के । '( 
कबहूं सन सुख पाय, लौला रास विलासही ॥ | 
चोपाई । 

कबह बदत संकेत विदहारो। बसुरिन टेरत 
. दाधा प्यारो ॥ कबहँ सदन प्यारी के आवें। क. | 


। 
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जननी कली लीक न अइभभभा भा मारा आशा राणा 


बह कुच्च बिहरि सख प्रावे ॥ कभ लघुमान दंत 
उपजाई । अपर नारि कर नाम सुनाई ॥ कभ |. 
| ललिता की छबि अनुरागे। करत सराहन प्यारी 
| आगे ॥ सहि न.सकत राधे अकुलाई । विनय | 
| सपथ करि लेत मनाई ॥ कबों आई गुरु सान | 
करावें । पायन परि परि छोभ मिटावें॥ पावस | 
| भूलत हरखि हिंडोरा । मेघ राग उम्रगत चहं- | 
| ओरा ॥ समय समय की ठानत लौला। बिहरत 
| सखा सखी सखसीला ॥ लागे फागुन मास सु- 
| हावन | मच्यों धूम छज गावन गावन॥ सुख सों | 
| भरें फारु बर खेली । घर घर गावहिं गीत स- | 
| हैली ॥ बाजहिं ढोल डंफ़ करतारी। खेलत हैं 
| सतत सजत नर नारी ॥ बन कुझ्नन सर नदी स- | 
| हाई । प्रफुलित सुमन अधिक छवि छाई क्‍ 


 ढोहा। 





| पारब्रह्म जहँ अवतरे, अनुपम नटवर बेस । 
| को अस कविजो कहि सके, छविसमूह हज देस। 


ही 
व... ४७७४४४७७७७७७॥४/७एशा 
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[ 


| सोरठा 

| प्रभु के चरित अपार, पार न पार्वहिं सैष श्रुति। | 
| कथा खमति अनुसार, फागचरित की कछ करों॥ | 
इति श्रोमकुन्दोलालकृते फागचरिचकधथाप्रबन्धे प्रथम- | 
स्तर | हे ॥ क्‍ द क्‍ 








हर दोहा। 0 
सुदेव चरनास्वुरुह, बिनवत बारहि बार । | 
7गचरिच्र हुलास उर, सब विधि देहु सुधार ॥ 
चीपाई । 

|... पाइ क्पा सन इरख बढ़ाई । करत बिसद 
| गुन कथा सुहाई ॥ क्ृष्णचन्दपद पंकज बन्दी। | 
| फागचरित कबि लालसकुन्दी ॥ फागुन समय | 
सुहावन जानो | खेलन फाग स्थाम उर आनी॥ | 
| कोंतुकनिधि कौतुक निब करहीं । ब्जवासिन | 
प्रमोद उर भरहीं ॥ मनाननन्‍्द प्रभु रसिक बि- | 
 हारी। खालवाल कह लौन्ह हँकारी ॥ इँसि हँसि | 
सिखवत लाल कन्हैया. । ले लू रंग चलह सब 
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( १० ) | 


| सैया ॥ जहाँ जहाँ ब्॒जबनितन पावो । छेंकि 
क्‍ कछेकि के फाग खिलावी ॥ अस कहि भरि भरि 
| रंग कमोरी । फेंट बाधि धघरि केसर भोरो ॥ 
| सोहत पानि कनक पिचुकारोी । होलो खेलन 
| चले खिलारी ॥ अति उत्साह सबन सन बाढ़ । 
गलिन गलिन छिन छिन हे ठाढ़े॥ अभरख अ- 
| बिर गलाल उड़ावैं । जबतिन कोउ निबहन 
नहिं पावें ॥ धूम मचावत गावत होरी। नाचत 
| पिचुकारिन रँग छोरी ॥ क्‍ 
क्‍ दोहा । 
| हाट वाट चौहट गलौ, जहाँ मिलति बजवाल । 
| नखसिख बोरत रंग सों, गरिआवत सब ग्वाल॥ | 
दि सोरठा । 
| चलो सुघर बर नारि, जमुनातट जल लेन कों। 
तनु सोभा सुकुमारि, मंजु मत्तगजंगांभिनी ॥ | 
| चौपाई । 
| नोल चूनरी अरुन घाघरो । सोहति सिर 
| लघु उसे गागरौ ॥ देखि स्थाम सब ग्वालन फेरे | 








( ११ ) द 


| बढ़ि आगे सारग महँ घेरे । नेनकोर हरिओर | 
निहारी । सौल सकोच रूप छवि बारी ॥ घूंघट 
| पठ कर घरि मुख खोलो । सूध सुभाव मधुर 
सुर बोली ॥ खेलन आये खेलहु होरी । जामे 
बची रहे पति मोरी ॥ खेलत तुमहिं ग्वाल को | 
रोको । पे घर को रिसाहिंगे मोको ॥ कहि कु- 
, लटा सब नाम घरेंगे। घर घर में चवाव बग: 
रंगे ॥ करि विचार बुभहु जिय माहीं । मानहु 
| अरज लाल बलि जाहीं ॥ 
दोहा । 
| कह प्रभु होरी खेलुरी, गोरी हिये इलास। . | 
| खकिया धरम- बिचार तजु, बोरी फागुन मास ॥ 
सोरठा । _ 
| सखा स्थाम रुख पाय, चहंकित रँग बरखन लगे। 
| ख्वालिन गई लजाय, छोड़ि हरष आगे बढ़े ॥ 
क्‍ दोहा । 
| उत आवति नवनागरो, कोमल उरज सरोर । । 
| निभरखलखिओऔचटपरी, ललचि ग्वालगन भौर॥ 














चौपाई । ला 
|. बेस सम्धि नखसिख कछबि उलही। खेलन 
लगे पाय नह दुलही ॥ मारत भरि भरि मूठ 
क्‍ अंबीरा | कोरत धरि भरि अंक सरीरा ॥ चुनरि 
| फारि विभूषन तोरो । ससकि वाह चूरी घरि | 
फोरी ॥ हहा करति सुख ग्वालिन गोरी | बिन- | 
वति बार बार कर जोरी ॥ काहे को चोलो बन | 
खोलो । बारी उमर लाल जनि बोलो ॥ नन्‍्द- | 
बवा कौ सोंह घरावति । हाथ गुलालन चोट | 
बचावति ॥ सेनह्िं वरज्यी स्थाम सखन सो । 
छूटि गड्ढे वालन के फन सों ॥ जाति अड्डार |. 
एक बज वासा । धाइ घटाो सन्दर घनस्थामा | . 
दोहा 
बरषन लागे गोप रंग, पिचकारिन चह ओर 
सारि अबौरन को परो, तिय उर प्रविस्थो छोर 
हा . सोरठा 
तकितकि सूठि गुलाल, छाड़त कुचन कपोल पे । 
| परम रसिक नैँदलाल, बेँ।ह भोरि इँसि बोलेऊ॥ 











( है३ ) 

चौपाई।... 
| सुरतविचित्रा नारि नबेली | खेलु फाग कह | 
| जाति अकैलो ॥ काहें बदन दुरावत गोरो । ने- 
ननि नेकु चिते सो ओरी ॥ हरख मनावहु सब _ 
कर छोरो । पतिब्रत धरम व्यागु भर होरी॥ बी- | 
| लति नाहिं लाज की मारी। नई बंधू नहिं घूं. 
| घट ठारी ॥ सुनि रुनि प्रभु बचनानि सकाती। | 
कर इज्जत करि बरजति जाती ॥ दे गारी हँसि | 
चले कन्हाई । अपर नारि पहँ पहुंचे धाई ॥ कहे 
| बिहँसि यह फ़ाग-बहारू । बोरी अँचरा उड़त 
| सम्हारू ॥ छाडु उरोज-गरबव रो ग्वारी | यह गिरि | 
| ते सन्दर नहिं भारो ॥ 
दोहा । 
| जाबिधिपतिरतिबसकरति कीककलाकरिनारि | | 
| खेलु फाग सोइ चाव सों यह बहार दिन चारि॥ 
क्‍ सोरठा । ट 
पिचुकारी की धार, कुच नौवी लों लगि रहो। | 
| टुठति न फुही तार, मनहु रंग सोती खुली ॥ | 
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॥ ढोहा । 
| ब॒ुड़ी गुलाल घलाघलोी, दलो मलो भरकाय | 
| भलो भाति खेली गड्ढे, चलो छूटि सतराय ॥ 


 चीपाई। 


| यह सोहरा बज घर घर लागा। गैल रोकि 
: | खेलत हरि फागा ॥ प्रविद्यी डर जुबतिन उर 
| माहीं । चिहँ कति मारग आवहिं जाहीं ॥ डगर 
| बगर जमुना तट खरिका । खेलत फिरत लिये 
| हज लरिका ॥ देख्या जात एक बजनारी । अक- 
| सर धादू गये बनवारी ॥ लोचन सेन अल्प म- 
| म॒काड़े | मधुर बचन बोले सुखदाई ॥ फागुन 
| समय सुहावन गोरी । सनहरखाय खेल्री होरी॥ 
मुख सों कहत भरत पिचुकारी । रीकि रही वा 
भाव निहारी ॥ ठाढ़ रहे प्रभु रंगन मेलो । पहि- 
लेहो रंगि गई नवेलौ॥ सबिनय कह झूदु सुनह 
कन्हाई । खेलहु होरी नेन बचाई ॥ देखन देह | 
सोहनी सूरति । नंखसिख निरुपम सोभा प्रति/ | 














| दीहा। क्‍ 
मुख सोंहीं विधु कछ नहीं, नेन तुल्य नहिं कंज। 
अंग अंग प्रगठति प्रभा, मंदित मदन-मदगंज ॥ 
सोरठा। के 
| स्थामगात छबि जाल, इन्दीबर सम को कहे । 
| नोलम जलद तमाल, तन से उपम्ता पावहीं॥ | 
तोटक छन्‍्द । 
| कर जोरि रहो हरि ओर खड़ो | तब ते सब | 
| गोप कि भोर पड़ी ॥ चहओर धमार बहार | 
| किये | गरिआवतहीं घिर ठाढ़ भये ॥ हँसि रंग 
| चलावत गावत हैं | भरि मूठ अबीर उड़ावत हैं। | 
नहिं लाज सकोच न चास मने । हरि संग सु 
| पाइ सुखी सबने ॥ कपटें लठकें चमके मटकें । 
| घरि कोरत गात तनी चटकें ॥ इक बोलत री 
सखि फागुन है | सरमात कहा न भला गुन है॥ 
इूक ताल बजाबत नाचत हैं । अति इन्द चह्ढँ | 
दिस माचत हैं ॥ चअकुलाइ कही अबला सरनं | | 
| हरि देह हमें बिनवों चरनं ॥ 
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( १६ ।ै 
१: दोहा | 


| सनत बचन बरज्यो सखा, बढ़े अगारो स्थाम । | 
भरे कलस सिर पर घरे, उत आवति इक बास॥ | 
सीरठा । 
| लीहे ग्वाल कनन्‍्हाद, अति आतुर पहुंचे तही । 
| देखि वास अक॒लाइ, बोली मदनगोपाल सों ॥ | 
दोहा । 
जमुनाजल भरने गई, बहुत सखी मो साथ । | 
भरि घट में बेगहिं फिरो, सासु डरन हजनाथ॥ | 
द छन्‍्द चौपेया | 
|. है हरि चितचोरा नन्दकिसोरा खेलहु फ्ाग 
| बिचारी | ननदी मों कलही निसि दिन सलही | 
| कलही सास हमारी ॥ भेवो जनि सारी लाल- | 
| बिहारी जनि देवहु मोहि गारी। धरिहें सब नाऊँ | 
होदू चवाऊँ जाउ चरन बलिहारो ॥ 
दोहा । 
सभे सप्रेम सबिनय सों, हाथ जोरि मुख बेन । | 
रोम उठे हिय घकधकी, कँपत अधर जल नेन॥ 
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। 





सोरठा । 


| फागुन बिना गुलाल, नारि न सोह सोहागिनी | 
अस कहि सोहनलाल, नेन सेन ग्वालन दियो॥ 


चोपाडई । 
करि रव गोप बाल रँग भरि भरि। छाडन | 


| लगे तासु तन घरि धरि ॥ लै रोरो निधड़क मुख 


मोड़ । सक्षत पाय मन भायो क्रौड़ें ॥ कसनि 


| तोरि नखसिख अन्हवाई। गावत गरिआवत सच्‌ 
पाई ॥ कर घरि हरि ता घूँचघट ठयऊ। बहुअरि 
| जाइ समय सुभ भयज ॥ इतनह्ििं हेतु सेंत के 
अरजो । भला कोऊ छेमह के बरजो॥ अस कह्ि 
| आगे चले कन्हाड़े । उत आवति इक और लु- 
| गा ॥ भूषन बसन सजे बर नारी । सोहति मो- 
तिन मँग-सँवारो ॥ चंचल चख जोबन-मद्समाती। 
| ऐंठटलि चलति लचति बल खाती ॥ 


दोहा । 


| दृष्टि परी नैंदलाल के, तरत घण्यो तेहि जाय । 
. भरि भरि भारी ग्वाल ले, रंग दिये ठरकांय ॥ 





| गौस लिये बिंगारथ बोली ॥ चार जने मा 
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। सोरठा | 
| औचक परी धमार, चकित भई चित उड़ गयो। 
| तनिक न देहँ सम्हार, को हमको घेरे कहाँ ॥ 
चोपाई। 
| भन ठहराव हृदय धघरि धोरा। चह् ओर ग्वा- | 
| छन को भीरा ॥ देख्यो आगे ठढ़ो बिहारो | उ- | 
| डुत अबीर चलति पिचुकारो॥ छोरि छोरि पुनि [| 
| भरत अकोरी । तोरत तनी मलत मुख रोरी ॥ 
| टूटे हार सिंगार मिटाने । अबिर गुलालन महं 
तनु साने ॥ देखि दसा निज अति अकुलानी। 
रिसि उर भरि हरि सन भाहरानी ॥ अजब ढौठ | 
| तुम गजब हठौले । कपटौ निठुर कठोर गठौोले॥ 
| अति दुलारि जननी किये सोखे | नन्‍्द महर के | 
| बड़ो अनोखे ॥ लागत सब सों करत ठिठोली । | 
| थों ताते । मन बढ़ि गयो फिरहु अठिलाते ॥. 
ऐसहिं रगरा करत रहोगे । पै हमार कछु करि 
न छहोंगे॥ क्‍ 
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दोहा | 
घोरे घन इतरात हो, करत फिरत उतपात । | 
| घाट बाठ रोकत फिरो, कोन भली यह बात ॥ | 
.. सोरठा। | 
राखत अपनी टेक, बहुत लगावत चात्री । 
हमसों लगी न एक, अस कहि सो निजघरचलो॥ 
क्‍ चौपाई । 
|. सुनि सुनि हँसत सखा खिलवारी | चमकत 
| देत इजारन गारी ॥ बोले नन्दलाल रसवादी । 
| सब सिंगार किये सख्ि बादी ॥ मज्जन करि प- | 
| बितच्र तनु कीन्हा। अमल बसन कज्जल हग दौन्‍्हा॥ 
| केस सँवारि मांग सेंदुर भरि। सुरस मंजरी गु- 
| छा श्रुति धरि॥ भाल खोरि तिल चिबुक ब- | 
नाई । कर मेहंदी पद जावक लाई ॥ अंगराग | 
तनु भूषन साजे । दसननि बिसल बतौसो राजे॥ | 
नागबेलि मुख अधर रंगो हो । नखसिख सोभा | 
| सों उमगी हो ॥ फागुन रितु बिचार निज जौको। 
बिन गुलाल लागत सब फोको ॥ 

















द ढोहा। 
| निज मन ते गुननागरी, सल्य भूठ मों बेन । 
होय प्रमानिक चाल जो, तो खेलहु कछ भे न॥ 
सोरठा । क्‍ 
आके दिन पिकबैनि, बड़े भाग ते पाइये । | 
| अस बिचारि रूगनेनि, ठाढ़ होय फगुआ करो॥ 
चोपाई । 
|. ग्वालह ऐंठि कहत री भोरी। चली जात 
| किन खेलति होरी ॥ नहिं चितवति मन सन 
| गरिआवत । गई जहाँ बहु खालिन भावत ॥. 
, सबसों कहति भरे रिसि बाला | डगर न चलन 
| देत नँदलाला । ओरे रीति नीति सब खोड़े। यहि 
| बज में राजा नहिं कोई ॥ केसे कोउ निबही | 
। यहि चालो । अब ना रहो सखो मुखलालो ॥ 
बरबस पकरि खिलावत होरो। फारत बसन बि- 
भूषन तोरो ॥ इतनो कहति इती सो आलो । 
' तब ते उत आई इक ग्वाली ॥ भरत उसास रंग 
| सों भौंजी । अंग अंग ग्वालन-कर गौंजी ॥ 
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दोहा । 

तरतर चुअत रंग पठ, थरघधर कापत गात । 
घरधर छतिया घरकरहों, भर भर हृगजल जाते | 
क्‍ सोरठा । 


टे खर मुख बेन, कैसे पति बचिहे सखी 
ग्वालन की सेन, जुलुम करत सुत महरि कीा॥ 


4 | 2 9 गे 


चीपाई । 


| होरो बरजोरी करि खेले | दलि उरोज भज | 
| गर बिच मेले ॥ रंगन बोरत मानत नाहीं | कीन | 


| भौति बसिये हजमाहीं ॥ कलह परे रगरा नित | 





ठानत ! झगरत नेकु संक नहिं मानत ॥ निज 
| बत्तान्त कहन नहिं पाई | टूजो तिय गरिआवति 
| आई ॥ टरत रंग चफनी तनु सारी | निपट नि- 
. | डर रो कंजविहारो ॥ कहर करत ले फाग स- 
| माजू । जहर घोंटि आई हम आजू ॥ दिखरा- 
बति हर अंचल खोलो | कुत्त-नख टूक टूक भू क्‍ 
चोली ॥ करि दुलार जननी सिह्॒जाई । उधम | 
_ छठ्यो कछ कह्चो न जाई ॥ 








॥. 
क्‍ ढोहा। 
बर परे नहिं लाज डर, चलन देत ना गैल। | 
जो चाहत सो करि रहत, तजत नाहिं सनमेल॥ | 
सोरठा । 
| पानी लैत उतार, भरे लोग के बीच में । | 
| भूषन बसन खुआर, करत न तनिक सकोच डर।॥ | 
चीपाई । 
निज रिसि भरि सो कहन न पाई । छूने | 
छनाति पुनि तीोसरि आई ॥ सोहनवां नहिं मो- | 
| नत है रो | कपठि लपटि तनु आइ गहे रो ॥ | 
| गाल गुलाल सलत गरिआई | मुदरी गड़ी अ- | 
घर विच आदे ॥ कोऊ कला न लागति यासों। | 
चलि कर अब कहिये जसुदा सों ॥ उत इक 
 छोभ भरो भभरानी । आवति चलो कहति कट | 
बानी ॥ गारति पट तनु के सरसाने । अरी ग्वाल | 
प्रब बहुत ढिठाने ॥ लंक भरत अंकम जसुघा | 
की । निपट निसंक बंक बसुधा को ॥ कैसे लाज | 
| रहो यहि लेखे | घूंघट खोलि खोलि सब देखे ॥ | 
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ककनिननन-++ 





दोहा 
जात रहो में जमुनतटठ, बीचहिंँ घेख्ो आय। 
| गाबत गरिआवत हँसत, सोर करत समृदाय ॥ 
सोरठा। 
| रंग को रेला रेल, अन्धाघथ अबीर की । 
| खेल्यों पाद अकेल, प्रान बच्चो री भाग ते ॥._ 
चौपाई । 
_नित की राड़ सहो नहिं जाई । वहुत उप. 
द्रव कानन्‍्ह उठाई ॥ ऐसे निन्दति कोटि कचा वी। 
| हिय में सुरत मोहनो साली ॥ लाज न ऊपर 
| सब अनसातो । अन्तर भरी प्रेम मदमाती ॥ ता 
| अवसर इक जमुना जाती | एक देखि के ताहि [_ 
रिसाती ॥ भरन नौर जनि जा अनुठी री । अ- 
| हिर भीर उपचौर उठी री ॥ नय न्टप नन्दसुवन 
| बनमाली | यहि बज में कोउ न्याव न आली ॥ 
| कहत एक आई बज गोपी । काइह कहों सोभा | 
| सखि लोपी ॥ गावत तान बजत बहु बाजन ।. 
| बानि क॒से सजि निज निज साजन ॥ वस्ी 





' 3] । श्त्ूं 
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सम बँसरी बाजे । क्रोड़त जमनातठ छबि छाज॥। 
कैधीं काम कटक सजि आवत। के मनमोहन | 
फाग मचावत ॥ सोहि सन्देह भयो री आलो । | 
| चली भाजि ले गागरि खालो ॥ हँसत आइ इक 
कहति बहोरी | एरी चलि देखहु नइ होरी ॥ ' 
दीहा । क्‍ 
| नाचत गावत गोपगन, कौतुक करत बिचिच । 
| कहत नःहिँ बनि आवही अद्भुत फ़ागचरित्र | 
सोरठा। क्‍ 
नन्दसअन दिलदार, अलबेलो छैला अली । 
जनु तनु धारि सिंगार, हास्यसहि तक्री ड़तगलिन॥ | 
चोपाई । क्‍ 
| सुनत हखि उर सब अभिलाखोी | विहवल 
। जन सादक फल चाखो ॥ इक तो तरुन बयम | 
हजनारी । दधि माखन कौ चाखनहारी ॥ दूजे 
| फागुन सस्त महोना । तीजे अंग समटनसमदभीना ॥ 
| चौथे यह तिउच्चार रसौला । मँँति गईं पचवयें 
हरि-लोला ॥ खेत निचोल लोल हग औजे अंग | 











हक हक 


अंग रचि अभरन साजे ॥ खोड़स करि सिंगार 
| प्लकाई । जहाँ तंहँ। उठि चलीं लुगाई ॥ कोड |. 
| अड़ार कोइ जमुना जाती | को गलिन ढाढ़ि | 
| सुस॒कातो ॥ कोऊ अबिर लिये भरि धारी | कोऊ | 


लिये रंग परिचकारी ॥ 
दोहा 


| कोउ काइ़ के घर चलो, चढ़ीो अठारी धाइ । - | 
कोउ कँवरी निज द्वार के, कोइ भरोख मुखलाडइ॥ | 
सोरठा | क्‍ 
| ले ले अबिर गुलाल, बहुत चलीं हरि-सामहै 
| ऋनकत नूपुरजाल, चाल मराल-लजावनी 
चौपाई । 
. जाहि जाहि हरि फ़ाग दिलाई | बदलि ब- | 
| सन सो सो अतुराई॥ ले अबीर खोंछा भरि भरि | 
सों। चलौं दावँ लेने गिरधर सों ॥ कह दस 
पौच जुरों इसजोली । चितवहिं ठाद़ि सौकरी | 
| कोली ॥ एक खेल हरि जानति नाहीं। ले घट | 
चली जमुनतट काहों ॥. सुनि चौचरि खालन | 











( २६ ) 





| मुख गोरो । धड़कि उठो हिय सदन जगो रो ॥ 

| ताहि समय इक गोपबधटी । आई ग्वालन के 
कर छटो॥ वासों कहति जाह जनि देया | फाग 
खेलि मग रोकि कन्हेया ॥ इत बौधिन बिच अ- 
| रर मची है। मनह गलालन गैल रची है॥ इज्ना 
करत ग्वाल कह होरी | सोर होत बज खोरिच 
खोरी ॥ बाजत डफ रूदंग करतारी । कक स- 
जौरन कौ भनकारी ॥ 

ल्‍ दोहा । क्‍ 
| मुरली कर ले स्थामरो, पिहकावत रसबोल । 


छिद्रन फेरत औआगरिन, काढत खर अनमोल ॥ | 
क्‍ सोरठा | 
| भूमि भूमि करि गान, चमि चमि अधरन घरें। 


| घृमप्ति घूमि के तान, तोरत लठकि रूढंग पर ॥ 





3 चीपाई | 7 : 

|. देखति छबि बजजबती ठाढ़ी । माँकति 

कोठ खिरकिन सख काढ़ी ॥ भरि भरि घरे अ- 
| मित रँग घोरी | अटन .दौन्‍्ह ठरकाय कमोरी॥ 
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। कोठ गुलाल छोपति भरि थारी। कोउ सरसर | 
 छाड़ति पिचुकारी॥ कोरिन दौन्ह अबीर उड़ाई। 
| अवनि अकास लालरो छाई | अभरख करभराय 
| सब नायो । चमचसात खालन-तन्‌ छात्रों ॥. 
|| कोड उलचति द्ारन तें कढ़ि के | कोइ बरषति | 
रँग आगे बढ़ि के ॥ आकुल ग्वाल सिथिल भो | 
| गाता | नहिं आवति मुख एकहु बाता ॥ अख्ा- | 
| धुश्च न परति दिखाई | जन अबीर आधी हज 


| आई ॥ 
दोहा । 


श्रवन नासिका सुख हगन, छायो ओप गुल्नाल । | 
| भद्देकीच मगबीचअति, बिछिलपरत महिग्वाल॥ 
सोरठा । 
| अरुमिपश्णों महि स्थास, धाइ घत्यो कोड नागरी। | 
। गहि ल्याई निज धाम, खट॒का दे सरलो ले ॥ | 
हे लक चीपाई । 
कहति कान्ह तुम बड़े रगरिया। केसन छ- | 
कयो छेंकि डगरिया॥ चढ़े दुलार न आनत काह। |. 
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घोरे घन सग चलत घधाह़॥ खेलत फाग दोन्ह | 
| बहु गारी | फारी नई आजु की सारो ॥ अस 
_कहि गाल गुलाल लगाई । भटकि बँसुरो भजे | 
कन्हाई ॥ हाक देत ग्वालन की ओरो। चक्रित | 
| ठाढ़ि रही बज गोरी ॥ होय सजग सब सखा प्र- | 
| बौना | फगुआ खेलत लाजबिहीना॥ ऊँचे शब्द | 
कदेभारी। गावत हँसत बजाबत तारो ॥ | 
| कर उठाय अँगिराय कन्हेया। फुदरावत ले नाम [| 


| ल॒गेया ॥ 

क्‍ दोहा । 

| परमखिलारी गोपस॒त, उठे तरंग प्रमोद । 

| पगे फाग अनुराग-रस, करत अनेक बिनोद ॥ |! 

क्‍ सोरठा । 5] 

| कौतुक परस अनूप, थिरिक थिरिक नाचत चलैें। | 

. | बिविध बनाड सरूप, जाइ डहँकि तिय भाजहीं॥ 
हा चोपाई । 

| किये बेष बहु सोहत ग्वालां । चरित अनेक | 
_इरत इजवाला । तिलक लगाय 
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बोलत सच्र करत कीड खंडित ॥ कोउ बनि बंदी 


पिरद बढ़ावें। भाति भाँति के कबित सुनावे ॥ | 


अप पपभपभपपफ।फी।।क।ऊ।कफणजएप:+पेपदहफफ-फ/|प पड क््ंलंज-_.न._.+..- रे 
२5 
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बने धोव घोबिन बहु ग्वाला । नाचत खेल बिः | 
बस मतवाला ॥ वहुत्त किये नट-कला प्तारें। | 


'उछ्तरत कूदि कलेया मारें ॥ कोउ तन चित्र वि- | 


चित्र बनाये | सन के दाढ़ी मूछ बढ़ाये ॥ भारी | 
जटा सौस पर कोन्हे | बिकट दसन बनाइ मुख | 


लौन्हे ॥ मुख कारिख गरदभ असवारा । सनहु 
। भयानक खांग संवारा ॥ 


दोहा । 
कीच लिये कोउ हाथ सें, पंक लगाये गात । ! 
धाड लगावहिं तियन के, नाक सिकोरि घिनाता |. 
सोरठा | 


| कोडचितंपरमडछाह, तन फरकत संसित चपल | 
 खेलन को मन चाह, अमित अबीर उड़ावहों ॥ | 


चोपाहे । 


... भरि भरि कैसर रंग उसंगा ' सी सौ पिच- | 
 कारो इक संगा ॥ चट चट छोड़ि छोड़ि पट भ- | 
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रहों | करकरातें जुबतिन तनु परहों | दमदमात | 
| दमकला घुसाई । एक ओर तें सेंबत जाई ॥ 
बुक्का बक्षन विहँसि उड़ावें । उछरि उक्तरि कॉ- | 
| कुमा चलावें॥ लागत सखिन भभकि मुख छाती। | 
| लाली झठा छटकि छहराती ॥ रंग रजत भारी | 
भरि धावत | बोरत बनितन जो जहँ पावत ॥ 
फ्राग राग गावत नँदलाज्ञा । जाइ अचानक प- 
करत वाला ॥ चिहंकि परति सहि भभरी नवेरी। 
| अबिर गुलालन देत॑ लथेरी ॥ 
ढोहा । 
| खटखटसोटिनजातचढि, अटनभाटितंसंखकन्द। 
| जुरि फेंकति जहँ तियन रँग, उरअनरागानन्द ॥ 
लक सोरठा। | 
| कई ग्वाल लिये संग, पहचि रंग भौरि लावहीं। | 
भट भेरिन करि तंग, अंग दबावहिं ठंग तें ॥ | 
० 2 लोन चोपाई । 
| चमकि चमकि भोंहन सटकाई । दे दे गारी । 
चलहिं पराई ॥ काह के पेठत अँगनैया । मारि | 








+ (पस्तकाजय ) हैं ( ३१ क्‍ ) 
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| दारों। कौकत भजहिं सारि पिचुआरी ॥ कोड | 
ह दौरावति ले रंग गोरी। ठोट रहह खिलेजा होरी॥ | 
| ले अबोर कौंऊ लुकि ठाढौं | घाते लगाये हिये 
| रति बाढ़ी ॥ देखि लियो तंहिं नमन्टकिसोरा । 
| आप चले दुरत॑ बेंहि औरा ॥ ओट देत हिये | 
| अंतिं अंनुरागे | औचर्ट प्रगट भये ता आगे ॥ | 
| जब॑ ते फेंकनं चहतिं गुलाला । तब॑ ते चिबक हे 
| चूमिगों लाला ॥ ल्‍ 
ल्‍ दौहा | 
| कोउ भरोखे लागि के, उककि कौकिं मस॒काय। 
तक्ि मारो नँदलाड़िले, केसर मूठि घुमाय ॥ 
सोरठा। जल 
| कमकि इटौ मुखसोर, धुँघुर भरि हग पठ परे। | 
खूँट औचरा छोरि, पोंछति मन दुचिते किये॥ | 
चीपाई । 6 

|. घोरि अबौर हाथ पिचुकारी । दौरि चली [| 
हरि पे सुकुमारी ॥ अस्बर तरल ताकि सुस॒काई। | 











आतर भ्रि पिचकारि चलाई ॥ भरत रंग छा- 


| डति भरती है। नेक नाहिँ धिरता धरती है ॥ | 
| इटि पुनि कैसर ले पनि झपटे | लवँगलता त- | 
| माल जन लपडटे ॥ हरि सफेंट वे केसर काटी । 
| हरि के बदन लगावत ठाढौ ॥ अरुन कंज प्रफु- ! 
| लित सुनाल जुत । विधु भूषत उपसा असि अ. | 
| दभुत ॥ रीसि रहे वा भाव टंग से । भौंजि रहे | 
| अंगना रंग से ॥ लोल रूगात्छ कटाच्छ चलाई । | 
| भवन फिरी मन हरष बटाई ॥ देखति और गूं: 
. | जरी कोऊ | ललचिं उठौ खेलन कहँ सोऊ ॥ | 
| ललित सरीर लाल रँग सारी । लाल गुंलाल | 
भरे पिचुकारी ॥ अबिर घूंघिरित पूरि अकासा। 
| अरुन भिसार चली हरि पासा ॥ दबकत पाँव | 


._| दबे बर बाला । रूखन बराय धरी नँदलाला ॥ 


दोहा । 





.| सुधि कराय गारी गयल, बसन देखाई देह । 


. | चेटक से करि स्थाम कों, ले आई निज गेह । । 
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। सोरठा।[ + 
जुरों नारि बर बन्द, तासु भवन भरि भरि उठों। | 
| गारो देति गोबिन्ट, चमकि चमकि मटकावहीं॥ | 
चौपाई । | 
.. रंग घोरि नहवावति कोझ । कोउ औजन | 
 औजति हग दोझ ॥ कोउ पट कोइ आभूषन क्‍ 
साज। कोउ केसर मोड़ति मख राजे ॥ यहि 

_ विधि प्रभुहिं सुनारि बनाई । सन भावत भरि 
| नाच नचाई ॥ छाड़ि दियो अस कहि बजगोरी। 
पुनि आयो इत खेलन होरी ॥ भाजि चले मो 
हन छ॒जराड़ू । सखा बन्द महँ पहुँचे जाई ॥ नि- | 
बिकार अज विभ भगवाना । नेति नेति जेहि 
श्रुति अनुमाना ॥ तासों दँव लेति ब्जगोरी । | 
ऐसे बँधे प्रीति को डोरी ॥ भावहिं के बस चि- 
_ भुवन खामो । जासु बिरद भक्तन अनुगामौी॥ 
5 ढोहा। 
सुजन जानि अस भजहिं प्रभ, बार देव करतार ः 
_बिनु श्रम छुठहि जगत भय, सगससल्तभफलचार)। | 











(३४ -) 

सोरठा । 
| सो क्ृपाल सुखपाय, विहरत विबिध बिलासह्ज। | 
| सखा सखी सुखदाय, क्रीड़त फागन खेल बिधि॥ 
चौपाई। 
| कोड हराय के रिस उपजाबें | कोउ जिताब | 
के हरष बढ़ावैं ॥ फाग विलोकि एक नव-बाला। 
उर उमंगि मन हरण विसाला॥ घोरि रंग पिं- 
चुकारी भरि के । चलि दुराय आचर तर धघरि | 
| के + इरुवे नन्दलाल ठिग जाई | फिरी पाछ पि- | 
चकारि चलाई ॥ चहटि चले मोहन दघिदानी। 
सो अभूत उपमा कंबि वानौ ॥ सानहु चपला 
चमकि भजो हो । पहटे जलद जाइ गरजो हो॥ 
पेठत णह तेहि धरे म॒रारी। इक कर चोटो एक | 
| किवारी ॥ पकरि पानि बाहर ले आये। ग्वालिन | 
हु खाति गन गाये ॥ | 
पा दोहा | क्‍ 
.._| बोरि दियो तनु बसन रँग, तोरि कंचुकी बन्द । 

| फोरि दड चूरो सुभग, छोरि दयो नँदलन्द के 
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सोरठा । क्‍ 
फिरे विहँसि बजचन्द, अप डर डरी परोसनिन। 
भई किवारी बन्द, धाड अठन पर गढ़ि गई ॥ | 
चीपाई । द 

जेसो फागुन फाग बहारा। तैसो रसिया न- | 
न्‍्दकुमारा ॥ चले जात इसि खेलत होरो। घूमत 
बजबीधिन चह ओरो ॥ सोर करत अति नाचत | 
गावत । द्वार द्वार पर धूम सचावत॥ घोरि गु- 
लाल बाल इक बारी । खेलन साध ठाढ़ि निज 
दारी ॥ मन सकात उर लाजावति है । खेलन 
जाति बहुरि आवति है ॥ सखा सुखगना पाँव | 
दबाये । चला तासु कौ दौठ बचाये ॥ ओऔचक 
पहुँचि धरिसि दोउ बाहौं । ग्वालिन चिहँकि 
कही मुख नाहीं॥ में ते आहि कराहि पाहि कहि। 


। संकित कर जोरे बिनवति रहि॥ 


दोहा । 


| मुखलप्ेटिकुचछुद्छके, छठकिनिबुकिगढ़ू बाल॥ | 





दे म, 
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सीरठा 
सि बोला सिरिदाम, भेयो भल खेल्यो नहों । 
ति फाग को नाम, चेत रहत कछ दि्नन के॥ 
चोपाडे | 
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हू 
अपर एक खेलन अनसमानी । रंग घोरि अ- 


| मशरागि सयानी ॥ पानि लिये भारी पिचकारो। 
भोलो भरि अवीर छविवारोी ॥ भरी सोहाग सिं 
| गार किये तन | मन्दमन्द मुसुकाति मनहि सन॥ 


| हरषाये ॥ निकसि चल मोहन तेहि ओरी | आ- | 


'न3०क3 9५3० + अं >--4००कक थ-भा३ ८-३५ कफ +णनन कं 


तुर लपकि गद्मो हजगोरी॥ रंग मारि कर ते दे 


ठोनो । गिरो गलालहि संग सलोनी ॥ उठि ब- 


होरि मुख कहत कठोरी । नठज लगो यह खेल 


...| बहोरी॥ नहिं जानत रस खेल खिलारी। आ- | 
..._| खिर तो गँवार बनवारी ॥ मन उदास हिय दु 


| खित चलो घर । अपर एक बोलौ विलोकि करा 


| तासों कहि जीवनफ़ल लोजे । हरि सँग फाग | 
एप खेलि सख कोज | 
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॥ हक 27 गा 
| बहविधितेहिसंमुक्ाइके, सन कर छोभ सिठाय । 
6 आपु इलसि खेलन चली, प्रभु पे घात लगांय ॥ 
हि सोरठा । 
पह चो स्थाम समोप, रंग लिये हरखित हिये । 
' | निरखत जदकलदीप, तरतहिं आये सनाखे ॥ 


टोहा 
ग्रीव हिलाय रु सधर भनि. हँसित नाक भर भंग | 


कोडि पिचका रंग रंगे, तन सन एकहि संग ॥ 
| देखि रूप घनस्थास के, भय सिधिल सब गात । 
| चहतिचलावनिपिचुकिभरि, करठठिर रुकिजात॥ 
चोपाडई़े । क्‍ 
| -मनभायो खेलत नंट्नन्दन | मसकत कुच 
परिरक्षन चुस्बन ॥ भरि भरि मारी रंग उलीौचें। 
| प्रकरि पकरि कर इत उत खीचैें ॥ कसनि तोरि | 
| कंचको मरोरोी | कर धरि बेनी छोरि विथोरो ॥ 
 कसिके उरुन बीच गहि कौन्हा। दावि कपोल | 
| चूमि मुख लोनन्‍्हा ॥ सरकि परी टुकि चलो प- | 
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| राई | ललकारत सब सखा इद्दाई ॥ धरन गई | 
| सो आप धराई | चेत सो गद्ट अचेत हल आई।॥ | 
| कहँ खेलन हित सखिन बुलावै | इत उत डो- | 
| लति भौन न पाबे॥ इक लखि कहि यहि स्थास | 
| सलोना। डारि गयो रँग जनु पढ़ि ठोना॥ उत | 
| हे हँसत सुदामा आवा । सनमोइन कह टेरि 
| सुनावा ॥ रंग बरषि खिल्यो भल होरी। निकसि | 
| चली तटनी तट बोरी ॥ | 
। टीहा। 
| रंग नदी के भँवर में, बूड़ति वालिन एक । | 
| खास निकासो बेगि नहि, होइहिं अजस अनेक 
हम सोरठा | की 
| सुनिअतिउक्ति गोपाल, बिहँसि ताकि आगे बढे | 
| जुरी बहुत सौ बाल, लिये सख पहंचे तहा ॥ 
का चोपाई । - 
| 5: इरषित बरषहिं रंग समूहा। इतहिं गोप 
| उत गोपिन जहा ॥ चहका चहकि कहहिं सब 
| खाला। भूमक भुकि गावहिं इजबाला ॥ इक 
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खेलहिं इक भाव बतावैं । एक खेलि के ऐंठत 
| आवें ॥ हँसत स्थाम लीला निज देंखी । ग्वालं 
आदरत प्रीत विसेखी ॥ हार लागि इक घूंघट 
| खोली ! चितवति खेल प्रकृति की भोली ॥ ति- | 
रक्षे राम गये ता ओरी ! कर धरि लगे खिला. | 
| वन होरो ॥ डक गोहराबत मोहन भेयो 


लड़ आवत पकरे रयो ॥ एक भरत इक मागत | 
| ठाढ़े । इक ले चलत प्रेम उर बाढ़ ॥ - 


गीतिका । 
| प्रेम बाढ़ चलत इक इक, छपकि रंग च- 
लावहीं | लावहों इक धाइ के सर, कोउ न निं- | 
| त्रहन पावहोीं ॥ पावहीं जहेँ जहँ तियन उतपरात 
| अमित छठावहीं। ठावहीं तेहि छाड़ि टूसर, घ- | 
| रन क़हँ दउरावहीों ॥ रावहों नहिं रंक चोन्हत, | 
| करत सब मन भावहीं । भावहीं सो चरित दे- 
| खत, बरनि कह लगि गांवहीं ॥ गावहीं बह | 
| त्तानडोरी, गलिन धम मचावहों। चावहों नँद 
| ज्ञाल ब्वालन, सखिन फाग खिलावहों ॥ | 


क्‍ दोहा । 

| लाज लजालू में दरी, सौल सिला मै लुप्। 
| न्याव ग्रव्थ में भीस मै, छमा छमा में गप्त॥ 
 सोरठा। 
| भांति भौति के खेल, उपजावें घनर्यामरे 
| किये रंग अति हेल, जन अबौर पिरिथी रची ॥ 
| दोहा 
| एक निहारति मग धरे, भरे कम्ोरे रंग । 

| हरे हरे आये निकट, गर भुज मेलि उमंग ॥ 
क्‍ सोरठा । के 
लियो अंक चफनाय, दे ककोर ककि चमि मख। 
| तैहि कर रंग उठाय, नखसिख बोलो तास तन 
 चाोपाडे । डे 
डारि हाथ अँगिया नद्व फारी | ससकि उ- | 








..| रोज ससकि मुख नारी. ॥ देखि अनीताचरन 
है लाल कर । गाज परो यह निठुर चाल पर ॥ भौंह | 


| चेढा इू कहो इसि बाला | चत्तो हटो भा बहत < 
का हे गुपाला ॥ रस में बिरस करत बरजोरी | को खे- |. 
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लिहे तम्हरे सँग होरी॥ कंकन तोरि चुरिल च- | 





रक्षाई | कठकि भोरि सुरुकाइ कलाई ॥ लक्जा क्‍ 
रहित करह लँगरेया । कैसे अस सहिये बरि- | 
ऐया ॥ रिसि में भरी जरो बजनारी । चली देत | 
घर लाखन गारी ॥ नान्हहिं ते यह छली क- | 
न्‍्हाईे । नाहक होरो खेलन आई ॥ 
दोहा । 

ग्वाल पहुँचि अररावहों, कोंकि अबोर गुलाल। 
दौरि स्वाम अभरक हन्यो, लसफसाइ गद्ट बाल॥ 
क्‍ सोरठा । 

होरी के रसरंग, मते सखा सह सौवरे । 
किये पान जनु भंग, लरखरात डग घर गये ॥ 


इति श्री मुकुन्दोलालकृते फागचरित्रे दितीयस्तरड्: ॥२॥ 





£ वन शनिकीलन 





# पापा आनावकमम-++>पवा कप य ७ ककलनम 


क्‍ सोरठा। द 
हरि होरी को खेल, जहँ तहँ ज॒रि ब्जकामिनिन। क्‍ 





कहत सुनत मिलि मेल, ओर बात चरचा नहीं। 








( ४२ ) 

चौीपाई । ली, 
एक कहति हरि हमहिं छकायो। धरि चोटी | ल्‍ 
रँग सों नहवायो ॥ परों हगन केसरकन करकें। |. 
तातें सखी परत नहिं पलकी ॥ देद फूंक यक 
टूसरि पूछी । आखि किरिकिटो ते भइ् छूछी ॥ | 
ज्यों त्यों गड़नि-गुलाल मिटाई। वा नठवर-छवि |. 
रही समाई ॥ उर ते टरति न चलनि ललन की। | 
| कुग्डल हलनि डुलनि पलकन की ॥ पढ़ो अ- | 
| बोर मूठ सों मारत । होरी मिस ठगोरि बज डा- | 
रत ॥ अपर कही री कान्ह खिलारी। पल पल | 
| पर पलटत छबि न्यारी # मोरपखा सिर संग स- 

खागन । गावत तान हरत सब के मन ॥ 
दोहा । न. 
| नंट-नागर लौगर बड़ो, तन चिभंग हग लोल । | 
. | काको सन नहिं बस करत, वा बँसरीसर-बोल॥ 
का . सोरठा। क्‍ . 
.._| रहत लगाये चात, नहे नारि देखे जबे | । 
| इत उत ते सड़रांत, गजब गुजारत आनि के ॥ 














| दोहा | हा 
| जब लों फागुन मांस है, होरिहारन के घख । 
| तब लॉ खरक न जाइइों, भैया की सोगख॥ 
चीपाईे । द 
|: यह सुनि बोली अपर लुगैया। कौन कढ़े , 
घर सों अब देया॥ गारी देत अचुकहि टूटे छ हि 
| सनवांछित रसिया रस लूटे ॥ छलिया लोक- 
+ लाज नहिं जानत | गुरुजन कानि न नेकह सा- | 
| नत ॥ सनतहिँ गर्बंभरी इक बोलो । नहिं आये | 
| मोहन सो टोली ॥ देति मिटाय अदँकमसन आणो। | 
| बूकि लेब जो अइहें काली ॥ एक कहति यह | 
| बात अलेखी । चले गये पर हैाकति सेखो ॥ | 
| लागी कहन बहुरि कोउ नारी । रौर परे हज | 
| फाग बिहारी ॥ कोड कह दोष देदू नहिं काह । | 
| बिनु रँग रँगे कि होई निबाह ॥ पुनि बोलो 
| इक सुनह सहेली । हरि सँग फाग आज में | 
| खेली ॥ कैसहु प्रकरि भवन ले आई । तबहँ न | 
| साध पुजावन पाई ॥ सन लुटिगो देखत छबि | 








बाकी | कर छुठिगो भाजे हरि डाकी ॥ सुनत | 
| तास भख बिहबल बानी | और एक बोली फर | 


| जानी ॥ 





ढीहा | 
| एरी बीर अह्दीर ले, खेलि गए निज धाम । | 
| मन में हिय में नेन में, अब लों विहरत स्थासा | 
सोरठा । | 
| छनरुमांचछनखेद, हरख होत छन विकल मन। | 
जानिपरतनहिंभेद, जातडूबिजिय छिनहिछिन ॥ | 
| उठति लहर अनुराग, जिततितलोटतिचेतबिनु। | 
खेलि गयो के फ्ाग, के पसारि हज गर लगो ॥ 
चीपाई । के 
| या विधि कहत सुनत निस्ि जागी। भोरहिं | 
. | फेरि बजन डफ लागी ॥ घर घर सजग सकल | 
| बजगोरो | जहेँ तहँ सची खेल पुनि होरी॥ गली | 
| गलीौ कानत नँदलाला । हरष सनावत ग्वालिन | 
| ख्ाला ॥ नित प्रति खेलत फागन खेला | सखी [ 
| सखा नित करत भमेला ॥ बगरि गई घज चा- | 





रिहुओरा | फगुआ खेलत नन्दकिसोरा ॥ कौ- | 
रतिकुअऔरि राधिका गोरी | चन्द्रावलि ललितादि 
किसोरी ॥ अभिलाणा सबवहिन हिय बाढ़ी । दौ 
पति प्रीति रममावलि ठाढ़ी ॥ जुरि इक ठौर प- 
| रख्यर बोली | सन को एक एक सन खोलो ॥ 








बनसाली ॥ सुनि बोली इक सखी सुबानौ । जो | 
में कहों सो सनह सयानी ॥ 
दोहा । 
कालिन्दौतट भरन जल, घरन गगरिया लेह । 
फागचरित चलि देखड, भद न जानहि कैह ॥ 


सोरठा | 
सबहिन के सन मान, क्या बनि आई!|बात भल्त। |. 


वारहिं बार बखान, बड़ो बद्धि को आगरो ॥ 

क्‍ चोपाईे | हे 
देखन फाग सबहिं मन आना | करन लगो 
सिंगार तन नाना ॥ सहज सहावनि राधाप्यारो। 
| अंग अंग छवि रति बलिहारी ॥ तन सकमारु 


क्‍ 
क्‍ सो उपचार करह सब आलीो | खेलहु फाग संग | 

| 

। 











( 8६ ) 


_कनक सम गोरी | जगमगात आभा नहिं थोरी॥ 
बिनु अंजन सोसित चल नैना ॥ अधर अरुून 
रदु कोकिलबैना। भोंह चिभंग चपल पल सोहें। | 
चितवनियां मनमथ मन सोहें ॥ सक नासिका | 
दसनि घनि पौँति | हँसनि तनाकु किरिन छह- | 
रातो ॥ कल कपोल तिल चिब॒क सहाये । अ- | 
सित अलक् कुठि कटि लों आये | मुख प्रकास | 
निसिकर छवि छोनी | सुन्दर उर चिबलो कटि | 
| खौनी ॥ सुभग डोल भुज बौह गुलाई । पानि 
मुलायम करज सुहाई ॥ स॒क्क नखर मोती दुति | 
हारी । अंग संग छाडे अरुनारो॥ 
दोहा।... 

जानु-कैदली पद-पटुम, नखसिख रुप ललाम । | 
| सुन्दरता को कहि सके, तन मन बारत सास ॥ 
ये सोरठा । 3 





_ लागो करन सिँगारु, म्रगसद औजन औजि के । | 
| दसननि बोरो चारु, अधर रागि तामल मख ॥ | 








हे  चीपाई। है| 
।.. विकुर ऐंछि चोटी गछि रूरो । दोउ भुज | 
_ उलटि बाधि बर जूरो ॥ तापर मनी गूँधि भलत्रि | 
| सोभा । उस्ा रमा सचि रति सन लोभा ॥ रचि 
| रचि मोतिन मांग गुहाई । कैसर बिन्दि भाल | 
_छबि छाई ॥ श्रवनन तरल तखीना छाजे। कु- | 
सका करूस कपोलन थ्वाजे ॥ नाक बेध मनि सौंक 
सुहाई । जलज बुलाक सुअधर भूलाई॥ चम्पा- 
| कली टीक कठवा गर | हार हुमेल माल मोतिन 
कर ॥ तनु सुगख अरगजा छहाई । वाजूबन्द भु- | 
जन भलकाई ॥ मनिमे कंकन सुन्दर चूरी । | 
 मुदरी कनी जड़ी छवि रुरो ॥ 
रचा दोहा 

नूपुर पग कटि-किछ्धिनी, पहिरे बसन सुरंग । | 
जावक नख एड़ी मिलित, दुति अँग अंग उसंग॥ 
दा, सोरठा । 
छबि ब्ृषभानकुमारि, कह्ि न सकें अहिपतिगिरा। | 
सोभित अनुपम नारि, स्याम मिलन की लालसा॥ | 














( हद ) 


चोपाई । 
.. सजि तरुनिन सझ्थामा सँग माहों । सरिता 
चलीं थोरि रुचि नाहीं ॥ गजगामिनी चलत तनु 
हलकें | जगमगात कल भूषन भकलकीं ॥ तनु 
आभा फ़ैलति मग भ्राजे । पद मंजीर कप्राकम 


बाजे ॥ इत लाड़िले नन्दसुत बाके | खेल बिबस | 
| होरी मद छाके ॥ संग सख्वागन परम सयाने । | 
| नयो नयो कोतक नित ठाने ॥ घाट बाट घर हे 


| फाग खिलावें । रसनी कोउ निबहन नहि पावें। 


रवितनयातट लालबिहारी । खेलत गये जह क्‍ 
| सब नारी ॥ प्यारी देखि अधिक अनुरागे । लगि 


लगि कान कद्दन अस लागे ॥ 
दोहा । 


। ब्षषभानादिक गोप को, दहिता छवि अभिराम । 
| ऊय जोरि तटनी निकट, आईे' जल के काम ॥ 


सोरठा | 


+ चजल्ति कर छेंकह आग, भरि गागरि जब घर चलें। 











। 





( ठ ;) 

चोपाई। क्‍ 

नौक मन्त्र कहि आपस माहों | ताक लाइ | 
| बैठे संग माहों ॥ भरि भरि कज्लस परस्पर बोलो। 
| कह सखणि कहाँ होति री होली ॥ आहट कितह | 
| लगत नहिँ आली | अब तो गयो मनोर॒थ खालौ॥ | 
| अस कहि धरि घरि सौस गगरिया | गवनी चिंता | 
सहित डगरिया ॥ इत मनमोहन स वन प्रचाती। | 
| घाये करत सोर अति भारो ॥ गरिआवत गावत | 
| हँसि होरो | ठट्ट बाधि घेरे चहुओरो ॥ खुलो | 
रंग पिचुकारिन सोती । तरतरात सप्ी तनु | 
| घोतो ॥ देत छोषि कोउ भरी कमोरो । अबिर | 
| उंडाय देत भरि कोरो ॥ । 
दोहा । | 
| छोनि गगरिया सखिन को, हरहर कहि नहवाय। | 
बिहँसि पटकि महि फोरहों, इड्री देहिं लोकाय। | 
सोरठा। द 
बोलत अटपट बेन, धकिआवत गर लावहों । | 
दइ् नेनन ते सेन, छलक जाहि समटकत सखा ॥ | 
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( पू6 हर 
चीपाई । 


|. देशि अनट जुवतिन अकलानी । सिथिल क्‍ 
| गात मुख आव न बानी ॥ विनय करति को 
| कोठ गरिआबैं | कोड अनसाति कोपि महरावें॥ | 
| कर जोरें को कोड घरि भोकें । लगत गुलाल | 
| काइ कोउ रोकें ॥ स्थाम करत स्थामा ते घ्याना। | 
| फ्रेंकत भरि भरि मूठ गुलाला॥ ज्यों ज्यों ₹टति. 
सगेर बचाई | हों त्थों कान्ह चपेटत .जाई ॥ 
| मानह उमड़ि स्थाम घन चढ़ई | पूर सयंक्र स- 
| संकित टरई ॥ हटो हटकि पठ भटकति गोरी। 
| भुकुटो बिकट नयन मुख मोरी ॥ चिते कनेखिन 
| थ्ू सठकाई । बोली हरि पै तरक चलाई ॥ धन्य 
| घन्य तम धन्य कन्हेया | बार बार में जाति ब- 
लैया ॥ तुमहों तो यक नये खिलारी। मनभायो 
| करि लेह बिहारी ॥ 
3५ दोहा। क्‍ 
| चलता चलो तम्हारि है, जो जो मन रुचि होय। 
| सो सो करइ निसंक है, एक न राखह गोय ॥ | 

















( बूह 3) 
क्‍ सोरठा। 
बड़े महर के लाल, तुम्हरो सरि कोऊ कहँ। 
साबस साबस चाल, व्याजस्तुती सराहती ॥ 
.. चौपाई | 

परम प्रवोन राधिकाप्यारी । बोली बचन नोति 
| अनुसारी ॥ भला सुनो मनसोहन प्यारे। खेलन 
| की ग्रह रोति ललारे ॥ सदयूं परमपरा को 
| चालौ | चली म्‌ उचित चाल बनमाली॥ दोड 
दिसि ले गुलाल अनुरागहिं । दूत उत खेलत 
| फ्लाग सभागहिं ॥ आने सलिल हमन इत आई। 
| घेरि लिये तम ले कटकाई । रंगन दौन्हो नख 
| सिख बोरो । जो जो रूचि कोनन्‍्होो नहिं धोरो ॥ 
| तुम सब खेले सन चाहेसों। हमहन अब खलों 
काहे सों ॥ हिय में नेक लाज नहिं घारत | विहिं 





सबक अर चु+ कक प्०-५५०म- रप०त +० काकी 
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| पर दिखरावत परषारत ॥ 

दोहा | 

| नान्‍्हहिं ते तुम चोर हो, छलत फिरत बजदार 
| निज कटेव छाड़त नहीं, करत तियन को भार! 
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हित लीय जज ननिनन न न सशन- ९ 





सोरठा | 

| ह्नो खेलन की लाग, ग्राम हमारे आवह् । 

| जीति जाइ जो फाग, तब तुमको बदिहें लक्ता॥ 
द चापाढे । 

| प्यारी की सनि गिरा सुहाई। बोलो चन्द्रा: 
बलि मुसुकाई॥ कासों कहति बात भलि आलौ। 
इनकी है कक ओरे चालो ॥ जेसे कपट रुप 
ठग धारे | काहू को धन प्रगट न मारे ॥ जब 
डूकान्त घत आपन पाव। ओचक उचकि भाजि 
| सो जावे ॥ सोई घरे सवांग कन्हेया। ये सनमुख 
| के नहिं खिलबेया॥ सुनत हँसी सब गोपकुमारी। 
सँंचत्रि कहति चन्द्रावलि प्यारी ॥ करति नागरिन 
ग़ढ़ि गढ़ि बाते | बोले नन्‍न्दलाल मुसुकाते ॥ उ- 
लटी बात कहति सुक॒मारी । कपट रूप औगन 
| निधि नारी ॥ 
दोहा । 

| तप्रजमसमदमनेसब्रत, करम धरम मसंख दान । 
जोग बिराग समाधि जम, विवेकादि दिढ़ध्यान॥ 
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...  सोरठा। 
ज्ञानादिक आचार, ब्रह्मा संभु सुरेश लों। . | 
कठिन नारि बठपार, लूटिलेति निजअसजिकटक॥ 
चौपाई । 
|. ठमकनि चलनि मुरनि भल सोहैें । हँसि | 
बोलनि चितवनि मन मोहें ॥ मोरनि अंग सु- 
| खनि जमुहछादे । चित को चेर करति समहाई ॥ | 
| कबहुँ भोंह भंग करि दरसें | कबहँ लाजजुत च्वे 
| तनु परसें ॥ क्रोध भरी कबहूं अनसाती। नीोंद | 
भरी कबहूं अलसाती ॥ रोपघभरी कबहूं रस देती। | 
सानभरी कबह सन लेती ॥ कोटिन भकरभरो 
| तन सन सों। धन्य धन्य उबरत जो फन सों ॥ | 
| नहिं कक करि निज जुक्ति बखाना । नरफन्दा | 
| तिय कहत पुराना ॥ सब के गर को लगनिहार 
| हो। परमारथ प्रथ ठगनिहार हो ॥ 

दोहा । 
| दोषभरो सुभ गन छरो, धारी सुन्दर बेस । | 
ठगत फिरत जग पुरुषबर, सोच सकोच न लेस॥ | 











( भह ) 
... सोरठा। 
| सुनत स्थाम के बैन, विहँसि कही हंजनायकनि। | 
| चातुरता के ऐन, बात बनावन में बड़े ॥ | 
ढोहा । 
| छगे रहत नित घात में, दिवस समर निप्ि भोर। 
| निजसुभाव सम॒ुभाह जगत, चोरन की गति चोर।॥ | 
चीपाई । कि 
| ठगिनी करि जानत नँदनन्दा | ती कत परत | 
| हमन के फन्‍्दा॥ सँचि कहीं सुन्दरि सनि लेह। | 
अपने चेत फैमत नहिं केज् ॥ दौपक ओऔ पतंग [ 
को नाई | मोहबिबस बरबस जरि जाई ॥ अंग 
। अंग कोटिन ठग त ले । जोवनरूप देखि सब 
| भूले । दे करठाल हँसे सब ग्वाला । कहत फु- | 
| राखर सोहनलाला ॥ तन पुलकित मन सखिन 
लजानी । रंचहँ कान्‍्ह न मानत कानी ॥ जो | 
| जो कहहिँ सबे सहि लेह़ | एकहु को उत्तर जनि 
| देह ॥ समुझ्ति परी सो खेलत होरी । तब को 
चली वात एको रो॥ 
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१४ ) 
क्‍ दोहा । 
| कही लली दषभांनु कौ, हिय उमंग अनराग | 
जो सें।चो जसुदातनयब, काल्हि खेलिहो फाग ॥ | 
सोरठा । द 
हरि बोले मस॒काय, सोंह धरावति व्यर्थहों । | 
देखि लेब मनुसाय, आय ग्राम तम्हरे प्रिया॥ | 
चोपाई । 
बदि अस ओधि गई उत प्यारी । इत हर- | 
खाद चले बनवारी ॥ सखन सहित बिहँसत पु- 
लकाते । कहत सुनत तझुनिन की बाते ॥ रचहु 
घमारि काल्हि अति भारी । बिदा किये कद | 
बार तिखारी ॥ आयो भवन स्थाम सुखदाई । 
देखतहीं उननो उठि धाई ॥ बार बार दुलराबत | 
चूमत | दिन भर रहत खेल सें घूमत ॥ रोहिनि 
कहति खाइ चलु भेया। जो मन रुचि सो लेह | 
कन्हेया ॥ अम्ब भूख लागी मो मन को । चलि 
बेगहि परुसहु भोजन को ॥ अस कहि हरबर पाव 
पखा गे | भूखे लागे करन बियारी ॥ 
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दोहा । 
रुचिभरखाइअचघाड के, उठि अचयो घनस्थास | 
| पान लेइ निज सेज पर, जाइ कोन बिश्रास ॥ 
क्‍ सीरठा । 

 लोला को उपचार, मनहों मने बिचारते । 

| भई नींद असवार, त्रितहिँ प्रभ अँखिया लगी॥ 
क्‍ चौपाई ! 
|. रजनी बिगत भयो भिनुसारा। जागे जग- 
| प्रति नन्‍्दकुसारा ॥ करि सब सोच अन्हाय क- 
| न्हेया । आयो जहाँ हते बल भेया ॥ पुलकावलि 
| तन मन अति चाऊ । भेंश्यो प्रेम मगन कहि 
दाऊ ॥ उर अनुराग उमगि बलराभमा । देंखि 
 स्थास प्ूरन सन कासा ॥ खेलन हरि चाहत ब- 
 रसाने । बल तन चिते सधुर मुसुकाने ॥ चंचल 
गात बचन सुख साहीं । चाहत कहन सकचि 
रहि जाहों ॥ लख कक कहब कान्ह रुख जानी। 
हलधर हरपि पूछि झदु-बानी ॥ कहहु तात चित 


| काह विचारी । सुनि बोले हँसि लालबिहारी ॥ 


( ४७ क्‍ ) 


 े 


दोहा । 
जब ते लाग्यो मास यह, प्रतिदिन खेलत फाग। 
क्योंहू मन घटि होत नहिं, नित टूनहिं अनुराग | 
सोरठा । द 

यह हलास अब भ्रात, करह समाहा फाग कौ । 

| फागुन बौत्यो जात, बरसाने चलि खेलहू ॥ 
चौोपाई । 

| स॒ुनि हलघर सन अति अनुकूला | उर सुख | 
| रोम रोम तन फूला ॥ गिरधर सहिसा लखि 
| मन माहो | ध्यावत सिव विधि प्रावत नाहीं ॥ 
| धन्य भाग बज लोग लुगाई । जिन सँग हरि 
विहबत सुख पाई ॥ बोले विहँसि प्रगट ब॒लसेया। 
| अवसि रचह यह खेल कन्हैया ॥ उत जननी स॒त 
| प्रेम पगी है । भोरहिं ते एहकाज लगी है॥ पाक 
| बनाद बाहरे आई। टेरति कित बलराम करन्‍्हाई॥ | 
| आये प्रेमसहित दोउ भेया | देखत भू मुदित 
सन सेया ॥ सन-हरषित दुलारि उर लाई । 
| चलि जैवनार करह दोठ भाई ॥. 


१ 
[). अदुरकओअ_>न्‍क+.. 
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ल्‍ दोहा । 

द पदटपखारि भाता दुदुन, सग स॒भोजन को नह । 

| उठि अँचये जननी हरखि, ठोटन बौरा दौच्ह ॥. 
क्‍ सोरठा । गा 
ग्वालबाल की भोर, जरन लगी हरि-द्वार पर । 

| प्रेममगन जद॒बीर, एक एक को आदर ॥ 
ब्रीपाई । 9 
बन्द बन्द ग्वालनसुत आई। करत प्रनाम 
मिलहिं दोड भाई ॥ कोइ नाचत कोइ गावत | 
| आदें । कोऊ सुनि पाक ते धावें ॥ पहिरे झगा 
| प्राग सिर बाघे । पीत उपरना सोहत काँघे ॥ 
| रचि रचि अंग अंग पहिरावा | अति प्रमोद डर | 
| अन्तर छावा॥ कटि में कसे फेंट चटठकीले । भरे. 
अबोर अहोर सजौले ॥ प्रेम पुलकि इक एक हैं 
कारे | सजि सजि आवहिं महर-टुआरे ॥ करहिं 
जुहार हरखि सब काह़ । लककि सिलत प्रभु 

| हृदय उछाह़ ॥ बल सों भेंटि सरस सुख पाई । 
चपल सुभाव हईँसत पुलकाई ॥ 
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 ठला बनग्राला | जलज चान्तर गधय प्रबाला ॥ 


ई औ८ ) 





दोहा । 
मनानन्द सब जानि अस, आज खेलिहों फ़ाग । | 


सूधे पग नहिं सहि परत, उर उसंग अनुराग .॥ | 


सोरठा। 
सजे राम घनस्थासम, सीस स॒ुहाई पागरो । | 
बिच बिच कुसम ललाम, पेंच पेंच मानिक लगे॥ | 
 चीपाई । 
कलंगी मूलि रहो मुक्कन को । भलकति | 
कनो बनी सनिगन को ॥ खोँसे मोरपच्छ ता 


ऊपर । मानह सोंव सकल सोभा कर ॥ घूघर 


अलक कलक रतिनाथा। रुचिर तिलक कसमो रो 
माथा ॥ मकराक्षत कुण्डल श्र॒ति सोहै। मोती | 
नाक हिलत मन मोहे ॥ भुके भोंह धनु काम 
लजाबें | हग बारिज पठतर नहिं पावें ॥ दसना- 


वली हँसत मुख चमके । बार बार जनु दामिनि | 


दमकी ॥ ललित अधर झद़ कलित कपोला । | 
चिबरक सटार मधर बर बोला ॥ गर सक्दर क- 
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दोहा । 
सुभुजबिजायठ मनिजठित, कड़ा कलाई सोह । 
कनकस॒द्विका नग सर , कलकति छवि सनन्‍्दोह॥ 
सोरठा । 
अम्ध कच्हावरि स्राज, रतननि लागी कालरो । 
झगा जरकसी साज, जगमगाति कटि मेखला ॥ 
 चीपाई । 

. नोलाब्बर पौताम्बर धारे। फेंटा कमर कस 
टुतिवारे ॥ पानि लिये बासुरी रसाला॥ पग पे- 
लनी सनह छबि जाला ॥ स्थाम गौर तनु परम 
सुहाये । साहस कहँ चिमुअन नहिं जाये। हँसि 
हँसि ग्वालन सों बतरावें। फाग खेल को रोति 
बतावें ॥ होंडि निहाल सखा सुनि बेना । अब 

बिलस्ब कत राजिव नैना ॥ सुनि सुबचन रूचि 
| भई न थोरी । लागे करन समाहा होरो॥ कोड 
| कैंसर अबौर कोइ ल्यावैं। कोड सुगख अरगजा 
। सिलावें ॥ कुसुस कपूर चर सथि कोरी । भो- | 
डर भरत कुमकुमा रोरो ॥ 





| 
हे 





हम 


ह अलसी पक कआजन-। 
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 ढोहा। 

कोउ नागर घोरन लगे, मलय गुलाब मिलाय। 
कोड रँग चटक बिलोकहीं, एक एक पर नाय॥ | 
सोरठा | । 
कोऊ परम स॒ुजान, अमित कमोरिन रँग भरें । 
कोइ नाचत सुख मान, काह् ताल बजावहीं ॥ | 
क्‍ चौपाई । | 

.. लिये अमित कंचन पिचुकारो। भरे अनेक 
दमकला भारी ॥ भरि भरि फेंट अबीर गुलाला। | 
गावत हँसत हर्ष मन ग्वाला ॥ होरी साज स- | 
समाज बनाई । अति बिहार सो बरनि न जाई ॥ | 
गावत फाग चले सगमाहीं । एक एक को जो- 
हत जाहीं ॥ बाजन बजत संग समुदाद । संख | 
स्ूदंग आफ सहनाई ॥ ढोल डम्फ खँमरी सुह- 
चंगा । सारंगी करतार उपंगा ॥ बेनु नफ़िरी 
सितार भजीरा । नव सहख ग्वालन कौ भोरा॥ , 
उरानन्द बलदाऊ मोहन | हँसत जात ग्वालन 


के गोहन ॥ समाचार ब्जजबतिन जाने । खे- | 
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.. (६ ६र ) 

मा 

| लन कान्‍्ह जात बरसाने ॥ जहँ तहँ जुरि छबि 
देखन लागो | कहति परस्पर चित अनुरागो ॥. 
द ढोहा । | 
हरिमखहबि देखत भट , उपसा सबि बिलगात।| | 
लगत कलंकि मयंकपर, जड़ जाने जलजात ॥ | 
सोरठा । ४ ॥| 
अपर एक अनुमान, वोछो सुनहु सहेलरो। 
रीमसि सकल उपमान, बसीं अंग प्रति स्थाम के॥ | 
| दोहा । रा 
नहिं भकुटी घनुहीं विकट, नहिं चितवनि यह वान। | 
स्थाम अडेरो कामतनु, हरत हठोलो मान ॥ 
पंकज स्थामनयन सरिस, कहन कहत कबि लोग। 
प्रेमन को सख होत है, नननहो संजोग । 
चापाद़े । 
_ नेक दिखाइ सरुप-लुनाई। तन मन सब 
बस करत कन्‍्हाई ॥ बसत गोपाल बचन सुर- 
भोग | भलि कचह्दत ससि महँ सब लोग ॥ सरद | 
क्‍ | पुनो बिधु तरुन उजासा। ताह़ ते मुख परम प्र- | 
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| कासा ॥ अपर एक हँसि कह झूठ बानी । सो 
मन भ्रम अस होति सयानी ॥ फागु समा यह 
| नाहिं चली है । जात कटक सजि काम बली 
है ॥ बोलि उठी कोऊ बजबाला । भलो बनो 
| बानिक नँदलाला ॥ कर पद सारस बदन सुधा- | 
कर | अह निसि रहत प्रकास मनोहर ॥ सरद | 
| सुभग सर स्तरों उपजे ना । अपर कमल सम सो- 
| हत नैना ॥ 





दोहा । 
| कान्हबदन विधु सो रुचिर, हास अंसु मुखदाय । 
| ताप हरत सीतल करत, देखहु हग टुक लाय॥ | 
सोरठा।.. क्‍ 
| हिय हरषित ब्जबास, सिधिलगात सन प्रेमबस । 
सुनत जात घनस्थाम, मधुर वजावत बौसरी ॥ | 
दोहा । क्‍ 





| करत कोज्लाहल गोपस॒त, अमित डड़ावत रंग | | 
। गेल मिलहिँ बजनागरिन, भेंवत सुघर सुअंग ॥ 
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( ६४ ) 
॥ और सोरठा।.. 
| नाचत गावत तान, विविध बजावत बाजने । 
पहुँचि गये बरसान, कहि होरो बोलत भये ॥ 
चीपाइ। क्‍ 
|... कछलकहिँ इत उत तरकहिँ ग्वाला। कौतुक 
_निरखि हँसत नँदलाला ॥ सुनत सोर ग्वालन 
कर भारी | जहेँ तहँ निकसि चलों बजनारी ॥ 
एक एक सन सरम जनाई । सब सप्रेस राधा: 
ठिग आई।॥ तन मन मुदित मिलहिं दिल खोलौ। 
ब्रानी सनरंजन हँसि बोली ॥ लिये सखागन 
साजि घमारा | खेलन आये नन्‍्दकमारा ॥ सु- 
नति छबोलो छेल-अवाई । गदगढ उर पुलका- 
वलि छाई ॥ मधुर बचन बोली अलबेलो। समा 
| खेल को करहु सहेली ॥ सनतहिं सखिन प्रेम 
| सुख पागों | जहँ तहँ साज जुठावन लागीं ॥ 
कु ढीहा । क्‍ 
| मिलिजुलि घोरत रंग सब, विविध सुगनश्ध बसाय। 
कनककलस भरिभरि घरें, कैसरकुसुम मिलाय ॥ 
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सोरठा। क्‍ 
स्टगसद भूरि अबीर, सिलइ मिलइ कोपर भरें । | 
| बासि गुलाब सनीर, ले अभरख बहु संचरहीं ॥ 
चीपाई । क्‍ 
|... बहुत कुमक॒मा साजति थारी । बहुत लिये 
| कंचन पिचकारी ॥ राधा क्षण खेलिहें होरो । | 
सुनि चर घर ते धावहिं गोरी ॥. जो जहेँ सनी 
| तहेँ ते दौगे। भई भीर राधा की पीरो ॥ इक 
नाचें इक होरी गावें। एक ढोल ले ताल लगावें। 
एक ठाढ़ि देखहिं टक लाडे | एक एक गर ल- | 
| पटहिं धाई ॥ करहिं कुतूह॒ल गोपकुमारी | हरि | 
| संग खेलब फाग विचारो। सब हरि प्यारो नव- 
| लकिसोरी । रूपरासि लखि सारद भोरी ॥ मभू- 
| षित भूषन तनु छवि बाढ़ी । मानह सब सँंचे | 
| भरि काढ़ो ॥ ५६ ॥ कि 
हे दोहा । 
ललिता अरू चन्द्रावली, ऊखा आदि समाज । | 
| कहो कुअरि दृषभान को, अब बिलस्वकेहिकाज॥ | 
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द सोरठा | 
सुनि राधा के बेन, सधुर स॒ुहावन रसभरे । 
| भथे परस सुख चेन, रहँसि चली ब्जगोपिका ॥ | 
चौपाई । । 
. लीन्हे साज फाग के हैला | सोरह सहस संग |. 
दर मेला ॥ गजगामिनि पटु कोकिलबेनी | सु- | 
न्दर चन्द्रवटन स्टगनेनी ॥ नखसिख सजी चलीं | 
| बजवाला | गावत फ्रागुन गीत रसाला ॥ सन | 
| आनंद अति फाग उछाइहू । कहि न सके सो |. 
| सुख अहिनाह॥ जहँ मदडल संहिमणिडत होरी। 
| ठाढ़े सखा मण्डली जोरो ॥ स्थामा साथ सकल 
बजनारी । आई तहाँ भौर अतिभारी॥ सखिन | 
जूथ ग्वालन-सुत देखी । धाइ चले करि नांद | 
बिसेखी ॥ इतहीं सखा उतहि बजगोरी | खेलन 
| लगे चोप करि होरो ॥ 
अ छन्द हरिगौतिका । 
| लागे जु खेलन फाग मन अनुराग रंग उ- 
डावहीं | गरिआइ गावहिँ तान खालन डबम्फ 
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ढोल॑ बजावेहीं ॥ भरि मूठ अबिर गुलाल घावहिं 
| ग्वांलिनिन जहेँ पावहीं। तहँ तंग करि मुख रंग | 
| दरि निज कटक चमकत आवहीं ॥ इजनागरो 
गुनआगरो भरि गागरो रंग छोपहों । हँसि 
| फाग गांवहिं हाकि घावहिँ प्रकरि पावहिँ गो- 
पहों ॥ धरि खींच ल्यावहिं जुत्य अपने तनु गु- 
लाल॑न तोपहों । छठकाइ भाजहिं गोप-बालक 
| बिंबिध कौतुक रोपहीं ॥ 

छन्‍्द तोंमर । 
| मनसोद फाग उमंग | सर जोत दौन्ह सुरंग । | 
| पिचुकारि ओटि अनेक । उबरें न व्वालिन एक ॥ 
भरि सूठ मारि भुलाल । चमकें कुठंगन ग्वाल ॥ 
उत॑ चोपि गोपिन ठाढ़ि। गरिआई केसर काढ़ि॥ 
चहटें सखान चपेटि । निज दांव लें सरसेटि॥ | 
बहु ताल बाजन बाज । नचि गानगो गत लाज॥ | 
| बच बोलहीं बहु भंग । बलकाहिँ अंग चिभंग ॥ 
बहु ग्वाल दूकहिं लागि। रंग छोषि आवहिं भाग॥ | 














... (६ ६य ) 
कछन्द हरिगोतिका। 
|... रँग छोपि आवहिँ भागि गोपन सखिन उत | 
| दउरावहीं। जो जहाँ पावत तहें घेर लेत आपन | 
| ढवावहीं ॥ निज घात परि उतपात करि घरि | 
| श्वाल धूम मचावहों। कर भोरि रँग सों बोरि [ 
क्‍ भूषन तोरि कुच मसकावहीं ॥ 
ढोहा । हा 
| निज पराव नहिं सुनि परे, खेलत प्रेम बढ़ाय । | 
| धँघुर उठी अबोर की, अरुनाई रहि छाय ॥ | 
 सोरठा । क्‍ 
। छायो कैसर ओप॑, आनन बसन सरोरमय | : | 
| कही सखी कहे गोप, चोन्‍ह परत नहिँ बेगि को ड॥ 
चीपाडे । हक 5 
पकरि जात जो जाके ओरी | ताक्षर कुदशा 
| होति न घोरी ॥ कोड़ करत ग्वालन चसकाई। | 
बोलत व्यइ्ञ हँसत गरिआई ॥ सखियन देहिं र. | - 
| सौली गारी | ले ले नाम बाप महतारी ॥ ग्वा- |. 
| लन अमित खेल उपजावें | छलन हेतु बह बेष [. 
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| बनावें ॥ बनि अबला अबलादल जाहीं । सारि 
_गुलाल उताल पराहौं ॥ भाजत ग्वालिन करहिं | 
पक्के डा । धरि पावें छ्यावहिं निज बेड़ा ॥ नख- 
| सिख देहिं रंग सों बोरो । गाल लाल करि क- [ 
| रहें ठिठोरो ॥ करत इतो यह बहुत ठिठेया । 
| नंगा करि नचाउ ताथैया ॥ हगन औजि सिर 
| सेंदुर दौन्हा | पठ पहिराद बेष तिय कीन्हा ॥ | 
ठाढ़ि भई् घिर देत घपोरी । नाचत सखा नचा- 
व॒लि गोरी ॥ ले 





दोहा | 
| यहिविधिनाचनचावहों, चह दिसमदलफ़िराय । 
| मनभायो करि छाड़हौं, वहुविधि बिनय कराय॥ | 
ल्‍ सोरठा । 
| दुइ दिसि गोपी ग्वाल, हुलसिदुलसिफगुआकरें। 
इतहिं छयल नदलाल, उतहिं बनो श्रीराधिका॥ | 
रे चौपाई । 
| ले गुलाल घायो बलरासा । संगहि लगाय 
 गयो सिरिदासा ॥ सबल तोष मंसूखा घाये । |. 
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पिचुकारिन ले रँग बरसाये ॥ भूरि अबौर ख्वाल | क्‍ 
| सुत गोहन । हौक देत पहुँचे सनमोहन ॥ प्र- | 
| बिसि गये तियब्न्द सक्ारो। खेलन लगे फाग 
| ललकारी ॥ उ बचि देत रँग भारी भरि के | मलि | 
अबीर मुख चोटी धरि के ॥ धरि कंचुकी बन्द 
| तड़काबैं । मरी कमोरिन से नहवाबैं ॥ मानत | 
| संक सकोच न राई । घरि भकककोरत नरस क- | 
| लाई ॥ भरि अंजुलि अभरख उधिरावेँ । एक | 
| छाड़ि टूसरि पर धावें ॥ क्‍ 
दोहा । | 
| देखि उग्रता सखन कर, बहुत गई' अकुलाय । 
| बहुत समे भाजो फिरें, खेलति बहु समुहाय ॥. 
सोरठा । के 
सखियन देखि विह्ाल, तब ललकारी लाडिली। | 
| प्करह री नंदलाल, भागि जान पाते नहीं ॥ | 
चौपाई । 
.. दुंइ टड़ जनी गोप धरि लेह़ । केसहु जान 
| देह जनि फैज् ॥ मारि गुलाल करइ पहुनाई ॥ | 




















फाग खेल रस देहु चिखाई ॥ आजन औजि देह | 
| आँखियन के | का गन ये जनिहें सखियन के ॥ 
| सुनि प्रचार प्यारी की बाला | ले अबोर कपटों | 
ततकाला ॥ एक एक को कैयक गोरी। लगीं | 
खेलावन धरि धघरि होरी ॥ मारि गुलाल दौन्‍्ह | 
| अन्हुआई | थके सखा कछ कहा न जाई ॥ नन्‍्द 
लाड़िले चत्र खिलारी | नट इव उछरि गये ढै | 
| तारी ॥ जात जानि मोहन दोउ भाई । चले स- | 
| कल व्वालन सुरुकाई ॥ ल्‍ 
दोहा। 


| कहति सबे राधा-डरन, भाज्यो नन्‍्दकिसोर । | 
| सत्य कह ड उप्रखान यह, आधी हिन्मत चोर ॥ | 
सोरठा । 
करत कोटि मख जाप, म॒नि न ध्यान पावें कबों। | 
| ऐसो प्रेम प्रताप, सो विहरत सँग तियन के ॥ | 

.. चौोपाई। 
._ सुर बिवान चढ़ि गगन सुहाये | बरषि क॒- | 
| सुस॒ इृ्षित गन गाये ॥ धन्य धन्य जिभुअनपति | 
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गाया, काथक पक 


लोला। देखत फाग बिनोद रसौला॥ ललिता 
| निकसि बिहँसि गोहराई। हमसे कित बचि जाब | 
| कन्हाई ॥ तुम्हें पकरिहों करि बरजोरी । जीन | 
घरों मोहि आन किसोरो ॥ बनिता रूप बनाइ़ | 
| नचावों | तब राधा की सखी कहावों ॥ हँसन 
लगी चन्द्रावलि ऊखा । सुनतहि बोलि उठा 
| मंसूखा ॥ कत बावरी बकति बिनु काजा | क- | 
बह न भई हार बजराजा॥ कंसराज बहु असुर 
पठाये । बिना जतन हरि सबन नसाये ॥ 
दोहा । 

| भलो भाति जानति सखो, नन्दलाल प्रभुताइ । | 
बन में सोरह सहस को, दधि लौन्ही लटबाइ॥ | 
सोरठा ! 

कहो स्थाम गोहराय, जो णह को नहिं भाजिहोी 
। देहों आस पुजाय, अवहिन सखन लगाइ के 
चोपाई । 

|. सुनि हरि सों बोली हँसि राधा । जो तुम्हरे 
खेलन मन साधा ॥ ती मो सनम॒ख लालबिहारी। 

















( ७३ ) 
| आवह ले अबीर पिचुकारी ॥ तब बहार होरो 
| को पेहो । जो तुम लला भाजि ना जैहो ॥ सु. 
| नत नागरी गिरा गुबिन्दा । तनु रुमांच मन प- 
रस अनन्दा ॥ जो अभिजाष रहो अति मनहीं । | 
| पजि गयो सो बिना जतनहों॥ फेंट अवीर हाथ | 
परिचुकारी । कई सखा सँग लीन्हे कारी ॥ अति | 
| आतुर प्यारी के आगे । आये मन सनेह सुख॑ | 
| पोगे ॥ नेन नचाइ जोहि इत लाला । हैरि बह्न | 
चितवनि उत बाला ॥ कैसर मूठ भरे दोड ठाढ़े। , 
| ऋ_।कत एक एक मन बाढ़े॥ संगहिं दौन्ह अबोर 
चलाई | बोचहिं लगे भभकि उधिराड़े ॥ 
दोहा । 


टूसरि मूठीो चोप सों, स्थामा स्थाम चलाय । 
प्यारे बचि दहिने भये, प्यारिहं गई बराय ॥ 
ल्‍ सोरठा | 

तोसरि वार गुलाल, लाल ललो दीऊ हने। 
लगे रसिक के भाल, रसवालो के औचरे ॥ 








हि 


पडककापपाक, तकानमात ही हा 
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( ७8 ) 
के जबाब, चौपाई । ल्‍ 
.- प्रिचुकारी भरि रंग कन्हाई । मारी य्यारी | 
| बदन तकाई ॥ भरे रंग अधिकी दग लोला। 
लाल भये सुख श्रवन कपोला ॥ बदन पोंछि | 
| ब्ृषभानुकुमारी , कर में लोन्हि रंग को कारो॥ | 
| कछोपि दौन्ह मन अति अनुरागा । भोंजे झगा 
| कन्हावरि पागा ॥ भुकि भुकि कैसर मृठि च- 
लाई | अभरख भरि भरि पसर उड़ाई ॥ भिने | 
लाल छबि अति सरसाई | आडिन में चकचोंधी | 
छाई ॥ धरि दोड हाथ मली मुख रोरी । करि | 
 अस हाल हँसो मन गोरो ॥ खेलति फ़ाग लाग 
मनसाहीं । धन्य भाग कहि सुरिन सिहाहौं॥ 
क्‍ दोहा । कर 
 परीतास्वर हरिहाथ घरि, पोंछत बदन अबीर । 
तड़ितओट हे जनु कमल, मिलत चन्द्र सनंभौर॥ | 
सोरठा । 
| प्यारे ठंग बिलोकि, मंजुल नखसिख को प्रभा। | 
लखत नयन पल रोकि, मोहित हो मन बरनहीं॥ | 











( छ8 3). 
क्‍ दोहा।.... द 
| असि ते पद सत्ती कहत, तासों सित सरमभेन । 
| कामरु के सर से कठिन, तिच्छन प्यारोनेन ॥ 

चौपाई । क्‍ 
| _गुननखानि सी वा सुखसा की। सुचि नि- 
| धान तिहुपुर उपमा को ॥ कु निसि बारिद 
स्थामलताई। प्यारी अलकन ते कछ पाई ॥ भोंह 
सहस धनु कास बनावा ॥ लखनि कटाच्छ बि- | 
| षम सर पावा ॥ हौस प्रसून सुगशखवित खासा । 
| रक्त चंचु तिल किंसुक नासा ॥ दाड़िम कुन्द | 
| कलो मोती रद | विद्रुम जपा बिंव अधरन बढ॥ 
अंग अलोकिक छवि दरसाहों | चामीकर चम्पा 
| चपि जाहों ॥ हृदय सराहत मुख मुसुकाई | कर | 
| में लिये अबोर कन्हाई ॥ दे घोखो बहकाडू प- 
बारे । लगतहिं छिटिक गये तन्‌ सारे ॥ द 
कि . दोहा। 
| कसिकसिमूठिगुलालको, कटकिदौन्हनंदलाल । | 
| फारि दियो कल कंचुकी, कर अंचल बिच डाल॥ 














क्‍ ( $६ ) 

सोरठा । 

नयननि रही समाय, लाली धूर अबीर की 
| दृष्टि गई चन्हुआय, पलक परत गड़ि गड़ि उठे॥ 
कर दोहा । ्््ि 
| कर में पिचकारी लिये, पिचुका री प्ें रंग 
| रँग में विविध सगमख्ध बसि, बासत प्यारी अंग ॥ | 
हि चोपाई । हे 
|. राधे गई अधिक अकुलाई | छिन इक वि. 
| ग्रह सुधि बविसराई ॥ बहरि सरोर सम्हारि कि- 
सोरी। धरि धीरज भरि रंग कमोरो ॥ बोरिबोरि | 
| झारी अनरागी। रंगसमूह चलावन लागी ॥ | 
| चंचल तनु सन हग अनियारे। रूकुटी चढ़ी घ- 
| नुष सद गारे ॥ साथ सिकोरि मोरि सुख गोरी 
कर पन्चव से फरेंकत रोरी ॥ नखसिख छबि छाये 
| बज़बसिया । रतिनागर मनमोहन रखसिया ॥ छि- 
रकत रंग नागरी अंगा। मन प्रसन्न ढर प्रेम उ- | 
| मंगा ॥ हिल मिल करत परस्पर होरी। नवला 
| नवलकिसोर किसोरी ॥ 
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... दोहा। क्‍ 
| दपटि कपटि रंग छाड़हीं, उत स्थामा इत स्थाम। | 
अंग अंग सोभामई, बलिहारी रति काम ॥ | 
सोरठा । 

| नेन नेन के सान, भोंदन ते संठकावहों। | 
दम्पति परम सुजान, खेलत निजनिज घात तें॥ | 
दोहा । क्‍ 
| फागभूमि दोउ अंड़ि खड़े, चपल चठक हृ॒ग अंग। | 
| होड़ा होड़ी ओज करि, इत उत छूटठत रंग ॥ 
चौपाई । 
|. घोषलली हँस भरि लौलासी । सहज सु 
| बानि धारि चपला सो ॥ कब पिचुकारो भरि 
| कब छोरी । लखि न परत कब भरति बहोरी । 
| लहकि लफ़त लचि लंक निकाई । घूंघठ को 
फहरानि सुहाई ॥ भरि भारी कर पन्व लोन्ही। 
हरि नहवाइ रंगमय कौन्‍्हो ॥ अभरन चुरिल | 
| खनक रव कारी | लहरदार फहरति तनु सारी॥ 

| आधे नयन चिते मठकावे | छेल छांह नहि छू. | 











है शी मिशिशिरिटि की शक रकम दमकल कलम | दिन 











अन्न पवि॥ देखिं खेल सखियन सुखमानी | धन्य | 
अन्य राधा महरानी ॥ जो तोकी जोतन सन | 
| चाहै। सो अपने कर बांयु गहा है ॥ 
दोहा । 

राधा बजंठक्राइनी, ए हो श्याम मु॒रारि | क्‍ 
 जनिजान्योजियजोतिहैें, यह कोउ ग्वालि गवारि। 
द सोरठा । । 
| प्यारी पच्छ दिढ़ाय, सारद कहति बिचारि के । | 
| सुनिथे प्रभु हजराय, यह रस दुरलभ लोजिये ॥ 
क्‍ चौपाई । 

| मसच्छरुप संखासर मारे । जलमिधि बड़त 
| बेद निकारे ॥ क॒र्म होय मन्दरगिर लौन्हे। देवा- | 
सुर छोरधि मधि कौन्हे ॥ सूकर धरि हिरन्यहग 
| सारा | गई फेरि बसुधा बिस्तारा ॥ नरहरि ह्वो 
प्रहलाद उबारे | हिरनाकश्यप उदढर बिदारे ॥ 
बावन बपु धरि वलि पे आये। भोख सागि छलि 
| सु पठाये ॥ परसरास तप करि तनु गारे । 
| समरभूमि छचिन संघारे ॥ दसरधभवन रासतनु | 
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क्‍ ( ७६ ) । 


धारी | हज धरमज्ञ नोत अनुसारी ॥ रावनादि 
' निश्चवर संघारे | सुरहित करि न्पता बिम्तारे ॥ _ 
दोहा । ही 
बज राधा के प्रगठ ते, जो रस बिलसत आय | | 
बासुदेव सो कहह किन, कवन जन्म यह पाय ॥ | 
सोरठा । ल्‍ 

कबहिं चुरायो चौर, गोदोहन कौन्हो कबे । 
वा जमना के तोर, कब तिय छेके पनिघटो ॥ | 
विलस्थो रससिंगार, हाव भाव नायिकन जुत । 
कहउ न केहि अवतार, रास रच्यों राधारमन ॥ | 
चीपाद । द 
घोषलली लोला तन घारी | जो हज प्रगट | 
न होति विहारी ॥ रससिंगार गुप्त हो जातो । 
विभावादि नहि नाम सुनातो ॥ कैह्चि बल क- | 
बिन काव्यबर करते । कैहि कह सुनि रसिकन | 
रस भरते ॥ कृष्ण प्रभाव समझ्ति बर बानी । अ- | 
न्‍्योन्यय विधि जंगल बानी ॥ हरि समोप राधा 
छबि पाई । राधे लग दुति बढ़त कन्हाई ॥ या | 











( ८० ) 


| बिधि सन बिचारि अनुरागी | दम्पति खेल नि- 
| हारन लागी॥ करि अभिलाष लाख ढोड खे- | 
| लत | तकि तकि एक एक रँग मेलत ॥ जुरा | 
| ज॒री गृथि पुनि बिलगाहौं। उम्रगि उसगि भुकि 
भुकि लपटाहीं ॥ क्‍ 
 हरिगीतिका छन्‍्द ! 
| लपठाहिँ कुकि कमककहिं हटहिं धावहिं घ- 
रहें छुटि भाजहीं । रपटहिं लुकहिँ हुलसहि | 
 हँसहिं कपटहिं मुरहिं मन लाजहीं ॥ ठिठकरहिं | 
तकहिं ललकहिँ छकहिं तनु धरहरहिं छवि छा- | 
| जही । जमि जमि धिरहिं बलकहिं नचहिँ तर- | 
| कहिँ लटकि प्रिय राजहीं॥ क्‍ 
क्‍ ढोहा । . 

कंभ कण्डल बेसरि बसे, कभ॑ हमेल वबनमाल । 
कबह पछेलति लाइली, कबहँ हटावत लाल । 
कु सोरठा। 

। जब जित देखत स्थास, तब तित ठाढ़ी राधिका। 
दूत उत दाहिन बास, राधा हरि अवलछोकती । 














( प्प्ः ) 


चोपाडईे । 
. समुक्ति परत नहिं खवालिन खाला। कित 
मोहनि कित मोहनलाला ॥ होत असंभव सब- 
| हिन के संन । घन में दामिन दासिन में घन 


| रंग परत सो अंग फरकरीं । चफ़नि बसन तन 


| सिकुरि टरकहों ॥ रोको हरिछबि ऊपर प्यारो 


क॒वरि रूप पर लालबिहारी ॥ जागे मनसिज 


| बिय हिय साहोीं | नेन घुसाइ ऐंठि जमहाहों ॥ 
| बिरह बिवस अपान सुधि भूली | तनु प्रखेद रो- 
| सावलि फूलो ॥ लेत अबौर कँपत कर माहों । 


बँघत न सूठ गिरत महिसाहीं ॥ कछ औगुरिन 
| पसिज लपटाने | अन्बुत खेल खिलारिन ठाने ॥ 


। तकि तकि एक एक पर पारा । दहई को खालो 


जात अवारा ॥ हँसत ग्वाल ग्वालिन दुहँ ओरी। 





दम्पति खेल देखि नइ्ड होरो ॥ 

दोहा । 

| तबहिविसाखानिकसिके, गवहिंचलो हरिओर । 
| पाक ते अँकवारि भरि, पकरो करि बरजोर ॥ 
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| 
| 
। 
| 


| चॉकि उठे घनस्यथाम, छटठपटाय भागन चहे । 

धाडू परी बहु बाम, गहि छ्याई दल आपने ॥ 
चौपाई । 
| छल बिलोकि ग्वालन रिसियाने । स्थास | 
कड़ावन की विधि ठाने ॥ भरि भरि रंग अमित | 
| पिचुकारी । धाइ चले तियकटक मारी ॥ | 
| उत सौंहाइ सकल बजगोरी | ले गुलाल ठाढ़ी 
ठटठ जोरी ॥ मची फाग पुनि खेल स॒ुहावन । 
| दु्ँ दिसि लगे अबौर उड़ावन ॥ खालह ढंग 
अनेक लगावें। स्थाम समीप जान नहिंँ पावें ॥ 
| ताछिन भई सखिन की सेरी । मारि गुलाल 
| ख्वाल मुख फेरी ॥ प्रभु कौतुक बिलोकि सुर छ- | 
| कहीं । परम रहस्य जान को सकहीं ॥ सखिन 
| प्रेमबस ग्वाल हरायो । करत सुन्दरिन के मन- 
| भायो ॥ दोहा । ॥ 
| धन्यभाग्य ब्ृजकासिनिन, विहरति सोहन संग । | 
| कोड चमसकाबे कोइ हँस, कोउ नहवावल्लि रंग॥ 











( €३. ) 





। सोरठा । 

| हग करि कछ तिरक्वेन, अलबेलो ब्ृषभान को ! | 
| कोकिल के सम बेन, बोली मदनगोपाल सों ॥ 
क्‍ चोपाई। 
|. करत हुतो मोहन लँगराड । अब कहिये 
| कैसी वनि आई ॥ छल्यो हमन करि कपट स- 
समाज । दौँव निवाहि लेब सब आजू ॥ कलित 
घौघरो सुन्दर सारी। पहिरावों अँगिया जरतारो॥ | 
सिर सेंट्र दग कज्जल लाई । वास राग मुख 
, दँ।त रँंगाई ॥ अधर रागि तिल चिब॒क बनावों। 
माथे विन्‍दी लाल लगावों ॥ करि सिंगार भूषन 
पहिराई । चरिहारिन को बेष बनाई ॥ डालो 
| बगल दबावह रुरी। भाति भौति के साजों चरी॥ 
टंबिया दाखी लाली काली । लहठो गजदन्तो | 
| जंगालो ॥ क्‍ क्‍ 
दोहा 

, जरद जपरो जेतनो, तार बादला बन्द । 


| नौल लहरिया मनिजटित, ललित मरहठौ छन्द॥ | 











| ( ८४ ) 
सोरठा । 
आज घ॒ुमाओं लाल, चुरिहारिन के रूप से । 

| ऊँची ठेर रसाल, बज घर घर विचवाइबे ॥ 
चौपाई । 

... सुनि ललिता हँसि कहति बहोरी । भौंह | 
| चढ़ाय नयन मुख मोरी ॥ सुनु प्यारी हमरे सन | 
| भाई | करहँ विसातिन बेष कन्हाई ॥ सुरुख | 
चठक चूनर पहिराबों | पौत चादरी सौस ओ- 
ढ़ाओं ॥ नोलोपल पन्ना हक मोती । पदुस राग | 
| प्रखराज सुजोती | लहसुनिया मानिक्ध ललामा। | 
| सुभग पिरोजा सनिगन ग्रामा ॥ दुलरी तिलरी | 
| माल अनूठी । सौसफूल कनफूल अँगूठी ॥ टीका | 
वैसरि जुगनू बाजू। हैकल नूपुर अनवट साजू 
हार हुमेल मेखला चारू । पहुँची कँगना क- 
विया ढारू ॥ 





! दोहा द || 
धरहँ पिटारी चौज सब, कौले देहँ दवाय । | 
बरसाने के गलिन में, बेचहिं सब गोहराय ॥ | 
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मा ह्न्का हद 


क्‍ सोरठा | हज 

भुकुटी नाक चढ़ाय, हँसि बोलो सुखुमा सखौ। | 

नाइन सांग बनाय, तिउड्ारी हरि सागह ॥ 
क्‍ पाई 

ः चोपाई । क्‍ 

कर से चमकि दमकि सखि सीौला। करह _ 


दिहातिन बेष सजीला ॥ ककवा डोकी ऐना | 


गोली । कुलहो टोपी कूला चोली ॥ सूद्दे सुरुमा | 
डबिया प्यालो | मित्यो टिकली छाक स॒चाली ॥ 
भझभौपी भरि हरि सौस उठाई । विचवाइब नगरो 
घुमवाई ॥ अस कहि हँसति सकल हजनारी । 
ठग्यो हसन बदु बेष बिहारी ॥ सो सब कसरि | 
काढ़ि निर्बाहों । करह आजु जो जो मन चाहों॥ | 
गबंसहित जबतिन की बानो | सनि सन विहँसि _ 
उठे दधिदानी ॥ गुप्त भयो हरि हाथ छटाई। | 
प्रगटे कटक बाहिरे आई ॥ । 


 हरिगीतिका छन्द । हे 
प्रगटे कटक वाहिर बिहारो सन्दरिन गोह- 


रादू के । करिहो कहा हमंरो रि ग्वारोी कहत 





ढ़ 








( ८६ ) है 
| क्षर चसकाद के ॥ अँगुठा दिखाय बिराय इसि 
| पहुँचे कठक निज धाइ के । भे ग्वाल परम नि- | 
| हाल मिलत गोपाल अति सख पा के ।॥ उत | 
| गोपिकनि मन चकित घकित बिलोकि कौतुक | 
| ज्याम को । पछिताति नहि कहि जात कु पज्ी | 
| न चिक मन काम को ॥ तब नन्‍्दनों बृषभान 
की हँसि यों कहो सब बास को । घावों भटद 
हरि बाधि ल्याओ देह गति परिनाम क्ो॥ 
क्‍ दोहा । दर 
| सनत नागरी को बचन, धाड़ चलीं बह बाम। 
गई धरन घनस्थास को, पकरि गये बलराम ॥ 
क्‍ .. सोरठा | 
| सखिन भई आनन्द, चकपकाय हलधर रहे | 
| ले आईं निज बन्द, रंग बरणि नहवावहों ॥ 
बा चोपाई । 
| भौर गात सब अंग सहाये | देखत प्रमदन 
| के सनभाये ॥ पटका प्राग कन्हावरि छोरो.। प- 
| करि प' रि_ करि बहियां ककभोरी ॥ मुख चूमति 














कन्करक न नम 


कोउ मारति ठोनी | दे गारी अठिलाति सलोनी॥ 
| करहिँ कूटि रोहिनी लगाई | बसुद्यो छोड़ि नन्‍्द | 
 एह आई । गोरस सख बस अहिर लुभानी । | 
| अब मधुपुर की सुरत भुलानी ॥ कुल मरजाद | 
लोक डर खोई | लाज सकोच प्रीति सरि घोई॥ 
सरल सुसोल सरोर कि छोटो । बाहिज भलो | 
 हुड्े की खोटी ॥ हँसि कह इनहु ननन्‍्द के बा- | 
लक | जननी क्वत ब्ति भइ पसुपालक ॥ क्‍ 
दोहा । 

 जद॒बँसी ते बवाल भे, ऐसी रोहिनि माय | 
| अबहिँ बुलावहु ताहि कों, तुमकह लेड छुड़ाया 
सीरठा 
| हँसि बोले वलदेव, खुनि बतियँँ सब तियन को। | 
| द्रामें कछु नहिं भेव, पिता इम्ारो नन्‍्द हैं ॥ | 
चोपाई। | 
.. कान्हा अब्रहरक॒सार कहावें । नन्दहिं बावा | 
| कहि गहराबें ॥ सो मम अनुज स्थाम सुनु गोरो। [| 
 झौचि बात कस करति पढ़ोरी ॥ सुनि हँसि 
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( ८दू८ ) 
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बोलि उठीं सब नारी । रानी रोहिनि टूइ भ- | 
तारी ॥ हँसी हैतु हज में अस रछो । अब बल 
| निज मख कीन्ही सही ॥ कहत परस्पर बचन 
| अनपा। लगी बनावन नारि सरूपा ॥ पहिराई | 
| ग्रक बसन रँगीना | ता ऊपर ओढ़नि कलकोना॥ 
| घूम घौघरी सुन्दर धोतो । छोरन कनक तार | 
सनि मोती ॥ ले चपकाय सजोरा छतिया । | 
| क्रसि चोली कहि हँसि रस बतिया ॥ 
दोहा । 
चोटी बार सँवारि के, सेंदुर माथ लगाय । | 
अंजन रंजन नयन में, अभरन तनु पहिराय॥ 
सोरठा । 
| ईँगो अधर मख पान, करपदजावकचिबुक तिल। 
| कहति लागि बल कान, नई बहुरिया गोरटी ॥ | 
है चीपाद। 
|  जोहि मनोहर हलघर रूपा । नारि बेष छवि | 
परम अनूपा ॥ जागी मौन कैतु उर पीरा | थर | 
| घर कौपन लगे सरीरा ॥ निरखहिं एक एक की | 





( एल ) 
| ओरी | भानहु खड़ी चित्र सम भोरी ॥ भलओऔ- 
| सर संकरघन पाये | पहिरे ओढ़े छिप्र पराये ॥ 
| गये सुदल सब सखा खिलारो | बलहिं निरखि 
| हँसि करहिं चिकारी ॥ आखो के काजर भल | 
| भाऊ । कहाँ लगायो हो बलदाऊ ॥ एक कचओ 
धनि घनि वह हाथा। जबनि लगायो संदुर माथा॥ | 
| कोड बोल्यो देखह यह सारी । यामें कैसी लगी 
| किनारी ॥ 
क्‍ दोहा 


हँसि मरलीधर बिंगजत, कचह्त सखन सीं बात; | 
| अतलस लहँगा जरकसी, दाउहिं नोक स॒हात॥ | 


सोरढठा 


| सनत रोहिनोलाल, सकृचि सिगार मिटाय सब। 
| बोले गिरा रसाल, ग्वालन प्रति मुसुकाय के ॥ | 


क्‍ त्रीपाई । 
 अबलन भागा निलास्बर लोना | पटुका पाग 
| ऋन्हावर छोना ॥ छोरि लौन्ह आभूषन सारे । | 
ले आवह कोठ सखा दुलारे॥ ग्वालिनरूप घरा | 
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सिरिदामा । गैयो जहँ। सोचति संबं बांस ॥ प- | 
| कृतावा संखियंन मैंन केसे । भाज्थ चोर लिये. 
धन जैसे॥ करहिं परस्पर सव अन॒माना | देस्यों 

| ठाढ़ जात नहिं जाना ॥ एक कहाँ जादू पढ़िं 

डाली । भज्यों हमन भरमाइक अली ॥ बोलों | 
| एक न जादू ठोना | मोहझो रूुंप दिखाई सलोना॥ 
| निज अनुमान करहिँ संब बाता । सिरिदामां 
| बोल्यी मुमुकाता ॥ क्‍ 





दोहा। | 

| रसलपब्पंट ठग लंगरो, कपपट्लपेटों बात ॥ 

बड़े मसखरेबाज हैं, नन्द महंर के तात॑ ॥ 

क्‍ ... झोरठी । 

| करत॑ सदाहों घातं, देते भुलावा तिंयंन को। 
| औीगुन कहो ने जात, भरो खटाई दुदुन मन ॥ 

कु चोपाडँ । हि 
|. चुलतें कुंडगर न लाज ललाडे | नंद नई. 
अंनरोति चलाई ॥ करि हरिनिन्दी संखा प्रवीना। 
| कोन्हेसि सकंल॑ नांरि खाधीना ॥ ये बिंधि वा 
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| तन तें भरमाई । पनि बोल्यो सो कपट बनाई ॥ | 
भागा निलास्बर पाग न देबे । हेहों कब जब फ 
| गुआ लेबे ॥ अंस कहि लीनह हाथ तें छोते । दे | 
घलिहों को जाने तोरी ॥ काौख दंबाय जतन | 
| अति कौन्हां | कपट रूप सो परे न चौन्हा ॥ इव | 
| निज घात बचन उत चोखा | गँव गँव देत.स 
| खिन कहँ घोखा ॥ पट भुंषन ले चले पराई । | 
उलटि पलटि के चितंवत जाई ॥ रे 
क्‍ दीहा । क्‍ 
| जाडूंपइ चिंगा कंटकंनिजं, अतिहरषित सो गात । 
कियोकाजसनहरषलखि, भये मगन ढोउ भ्ात। | 
झौरठा । 

बेलदाऊ कहँ दटौन्ह, मनप्रसन्न पठ आभरन | 
| प्रेमसहित सो लौन्ह, अंग संवारे आपने ॥ | 
.. चौंपाई। ह न्द । 
ल्‍ बंालकपट ग्वालिन जब जाने । कर॑ .संलिं | 
| स्लि लागो पढक्तिताने ॥ यैक येक सन कहि 
| बिंलखाई । कीनहों सखा कंठिंन भुंतताई॥ बड़ों 
चंतुर ढौठो मन खोंठा । बात बनावन में अंति | 
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| मोंटा ॥ ड्ँक्यो कपठ सरूप बनाई।उर विखाद | 
कछ कहा न जाई | ललिता कहति सुनह सब 
| आली । छलिअनि हो ये ना बनमालो॥ बनिता- 
रुप बनाइ नचैचों। कोटि जतन ते जान न ढेहों॥ | 
कहि राधे भुज गर विच मेली । अवसि करहु | 
| यह काज सहेली ॥ धरि ल्यावहु जो माखनचोरा। | 
सबहिं कसक उर मैटहिं मोरा ॥ द 
द दोहा । 
| बहे ठीक दे हरषि सब, देखीं दिनकर ओर । 
करतचरितहोइहिंबिलब, रहा दिवस अतिथोर॥ 
सोरठा | 
कापि उठी कुम्हिलाय, दोघेखास चिन्तासहित | | 
| बोली सब अकलाय, खेल कहो कैसे बने ॥ | 
द चौपाई । क्‍ 
|. बासर बील्यों खेल माहों । मन लालच | 
| अजहूं नहिं जाहों ॥ अस कहि सब निसि नि- | 
| नदन लागी। कित ते आई राति अभागी ॥ जिन्‍्ह | 
| सुख महँ उपजायो टूखा । इस पर रही ललानी | 








| ज़॒त मोहन पर प्रीती ॥ आा 
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ययय (३) ...रर्रः 


न्नज्जलजत- 





ढीडा । "३ 


| तब क्ृश्शहिं ललकारि के, सकल कही छजबाम | | 
| होरी खेलब प्रात अब, आई तुन्हारे ग्राम ॥ 


सोरढा। 


या विधि ते गोहराय, सकल योषिता घर चलों । 
स॒नि गोपाल सुखपाय, सखन-साथ निजपुरगये॥ 
। इति शोमुकुन्दोलालकृते फागचरित्रे ढ़तोयस्तरइ/ ॥३क॥ | 


चौपाई । 
- दूत सब सखिन फाग की रोती | कहत सु- 








| भूखा॥ आई छपा अजस को लेने। कोक कोक- 
| नद जग दुख देने ॥ बहु विभावरों दोष लगाई । | 
| एक जुगृति पुनि सन ठहरादे ॥ साजि समाज 
काल्ह पुनि होरो। खेलिहों नन्दमहर की खोरो॥ 
, यह सम्मत सबहिन सनभावा | ब्ृषभानुजा अ 
घधिक सुख पावा ॥ भलो सन्त कीन्ही सब आली। 
खेलन-साध पूजिहें काली ॥ 











( ८४ ) 
सयानी ! भागि बच्चो मोहन दधिदानी ॥ राधे | 
| कही धौर धरु आली। हरि सों दौव निबाहब | 
| काली ॥ यह सुनि सब मन हरष बढ़ाई | बिदा 
| मँगि निज निज एह आई ॥ घर घर सखिन |. 
फाग की लोला । कोन्ह प्रगट अति सुखदर- | 
सौला ॥ जो नहिं आई खेलन होरो। सुनि बि- 
| हबल मन ललचति गोरी ॥ फागचरित्र श्रवन | 
| सुखदाई । पुनि पुनि पूछति नेह बढ़ाई ॥ चरित 
| अनेक एक मुख सोहो । कवनि भाति सम॒भा- | 
| वह तोही ॥ कहूँ गँवारि कहनूति हमारी । कह 
बह लौला फाग बिहारी ॥ जो भरि जनम नि- 
रन्तर गावों। तदपि जथाविधि पार न पावों ॥ । 
ल्‍ ढोहा । | 
| देखतहीं बनि आवहीं, बरलि जहाँ लगि थोरि । | 
होरी कोतुक कब कहै, रसना होडू करोरि ॥ | 
५ सोरठा । 
| छदे पृब लों भाग, छज के लोगनि को भयो । 


॥.०। 


जहा रच्यी अस फाग, मोहनमदनगोपाल जू ॥ 








































मी, 

चोपाई। क्‍ 
: सुनि सुनि ग्रह को सब अभिलाखें । धन्य | 
| धन्य कहि तिनकों भाखें ॥ निन्‍्दर्हिं निज भागहिंँ 
ते गोरी । दौन्ह न देखन जो हरि होरी ॥ एक | 
| कहो जो -जीवति रेहों । निके निके यह राति | 
| वितैहों ॥ नन्‍्दग्राम मचिहै जी होरी। देखिहों 
| सखी भाग्य बरजोरी ॥ एक एक ढिग बेठि स- | 
| यानी । कहत सुनत इसि फाग कहानी ॥ कोउ 
| सोचति सगरी निसि जागत। करवट लेति नींद | 
| नहि लागत ॥ मुख जम्हात आलसजुत कामिन । 
| भई अपार सिराति न जामिन ॥ समुक्ति समुक्ति 
होरी चित चटके | तनु प्रजंक मन हरि पे अँ- | 
ठके ॥ नेन नौंद उचटहिं जाही को। जुग सम | 
भई निसा ताहो को ॥ कोउ सपने परि खेलति | 
होरी । पकरि स्थाम को भरति अँकोरी ॥ जागि 
उठी ता छिन अकलाई। जित तित फिरति भ- | 
| वन बिलखाई ॥ बौरी सी ढुंढ़ति अन्हियारे। 

भागि गये कित नन्ददुलारे॥...... | 





दीहा । 
व्क् तु दिन खेलतोी, की सपने को बांत । 
नेन खोलि देखति चकित, अजह बनो अघरात॥ | 
गम सोरठा।... हा 
| बिकल तल्प पे जाय, फागवियोग बिसूरती । |. 
बिरहइव्याधि दुखपाय नोंद आअीखि आवति नहों। द 
क्‍ ढोहा। कक 
समभति होरी प्रात की, अक॒ताई उर नारि। 
उठि निरखति प्राचौदिसा, बेगहिं उगह तमारि। | 
सोरठा । 
| बिगत निसा भा भोर, हरखि उठों सब गोपिका। 
गए को टहल बठोर, एक एक के घर गई ॥ | 
; चौपाई । ४ 
| बन लगीं एक ते एका। करह बनाव सखी | 
| चलिबे का॥ भयो भोर दुखदा गद्ट रजनी । अब | 
बिलंब कैडि कारन सजनो ॥ सो स॒नि जहेँ तहूँ | 
हर॑खों नारी । लगीं चलन की करन तयारी ॥ | 
| किये सिंगार साज सब साजे । पहुँची राधा के | 
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दरवाजे ॥ सहज रूप सन म॒निन हरति हैं। तनु 


दुरति सररसनिन निद्रति हैं ॥ पीन उरज कटि 
छोन सहाई । तरल दगंचल चखनि बड़ाई ॥ | 
कीरतिललोी भली तनु सोभा | जासु रूप मो- | 


 हन सन लोभा॥ कनकवरन बर भग्धा ज्ञाता। 


सुभग सिंगार किये नवसाता ॥ 
दोहा । 
ससिमुखविस्बाफ़लअघर, झूटुबच हँसनितनाक | 
कलकप्रोलदाड़िमद्सन, सुसम् श्रवन सुक नाक॥ 
सोरठा । 
भ्कटो कामकसान, अनियारे हग तकनिसर । , 
ग्रोव कपोत समान, कच कारे कुआझ्वित बड़े ॥ | 
चोपाई । क्‍ 
कुसुमी सो झूदु गात सुहायो । कटि अति | 
छीन रझूगेस लजायो ॥ गहिर सुनाभी चिबलि | 
निकाई | कर पद पढम सुकोमलताई ॥ करि- 
वर-निनन्‍्दक चाल अनूपा | फ्रीलति प्रभा मनोक्तर | 


रूपा ॥ हिय अनुराग स्थाम मिलिबे कौ। करती | 
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समा फाग खेलिबे की ॥ करहि कलोल सुभग 
सकमारी | घोरति रंग अरगजा डारो॥ विविध 
 सगमय्य गलाब सनोरा | झैसर कसम मिलाइ अ 
| बीरा ॥ कति सखि हैर फेर रँग करहों। कति ले 
कनक गगरियन भरहीं ॥ कति अभरख साजहिं 
भरि थारी । कति बनाइ साधति पिचुकारों ॥ 
दोहा । द 
करि भोरिन भरि संचहो, करि अबोौर गलाल । 


क॒ति पंचम स्वर गावतोी, कवि स लगावलि ताल॥ 


सोरठा । 
बोमिकियन लोग कहार, भरि भरि बोका कावसी। 
लोन्‍्हे रंग अपार, चलत भये सो आगहीं॥ 
ढोहा ! 
होरो वासर पाइ के, खेलन साथ उमंग । 
सनप्रमोद छृषभानुजा, लिया सबिन के संग 
क्‍ चापाई। 
तनु पुलकित निज देखि समाह | उर आ- 
 नबन्द मगन सब काज़ ॥ किये बनाव अछह ते 
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आहऊे। गावबत मोत सखिन ता पाक ॥ विहँम्ि 
चलो सन परम इलासा | बेंत लिये कर करत 
तमासा ॥ अतिन्नजराग परझ्यर गोगे। एक ब- 





दस सब्ले ३ है] लडहिं थध६ः.३। कार कक्ब एढ़ प्रायल 
बाले | सनन्‍्द यन्द गति हर गज लाजे ॥ हँसत 
सुमन करि उड़त सबासा। सच आभा छदरति 


6 
मम दम एः 
उइ पाया ॥ लप्टाइ एक एक गर धादू । रस 
कक] 
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हि 
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७०9६ ६ 
रा 


छू। बंनवारोलाल प्रभ, नब्दः, उप घनस्याम । 
भोरहिं ते होरी रू, करि राजे अभिराम ॥ 
क्‍ .  सोरठा। 
ओइत जुबतिन राह, लगी चटपटी खेल को । 
हिय में परम उछाह, आइू सजा कोउ अस कहा॥ 
चौपाड । 


पठये रहे सोहि जो जोहन | प्रगट भद्दे छबि | 
देखिय मोहन ॥ सुनि स्थामा-आगमन कन्‍्हाई। 
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| कहा सखन सों अति अतुराई ॥ चलह सिताब 
| धमार मचाओ । आजु समृह गुलाल उड़ाओ ॥ 
| अस कहि गोपन आयस दोन्हे | चले समाज 
| साज कर लीच्हे ॥ बाजत मोम छंदंग उपंगी । 
टोल डम्फ़ मुहचंग सरंगी ॥ बौन मजीरा संख 

। सितारा । डम॒रु डंड करतार अपारा॥ बलहाअ 
| सनसोहन प्यारे | सोहत कोटि कास मद गारे॥ 

बैजन्ती गंजन की माला । रोचन तिलक सोह 

| बर भाला ॥ 





दोहा। 
| स्वाम गौर तनु चन्द्रमुख, दसन बीज द्रुम सार । 

| मधुपराजि पटतर नहीं, कुचित स्थामल बार ॥ 

सोरठा । 9 
| अधर ललित खरूटुबोल, हास इनन्‍्टुकर निन्‍्दहों। क्‍ 
। ऋदु सुमनेस कपोल, पंकजदल नेना बड़े ॥ 

चीपाडे । क्‍ 

| चितवनि सरस बिकट बर भौंहें | चंचल प- 

| लक चलत छबि सोहें ॥ सिखोपच्छ सिर मुकुट 
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चले उड़ाबत अबिर सुरंगा ॥ बोलत बिंग हँसत 


अमान... 


सँवारे | नोल पोत अस्बर तनु धारे ॥ अंग अंग | 
अगिनित छबि बस । बरन बरन आभूषन ल- | 
सई ॥ खोंसे बँसुरी लकठ दवाये। पिचुकौ हाथ 
बह उसकाये ॥ असित गोप बालक ले संगा | 


अनुकले । माते फाग सुरा सृधि भूले ॥ करत 
कैलि मनमोद अपारा । इँसत जात सनि नन्द- 





कुमारा ॥ पुर बाहर ललनागन ठाढ़ी | पहुंची 


ग्वालगोल अति गाढ़ो ॥ 
द दोहा । 
दल बंगमैल भमेलगन, रेलि दिये बहु रंग। | 
नाद करत बाजन इनत, गावत तान तरंग ॥ 
सोरठा । क्‍ 
ट्हँ दिस उड़त अबोर, चपरिचलावहिंकमकुमा। 
रंगन भोज्यों चौर, तापर अबरख जगसगे ॥ 
चोपाई | | 
 ग्वालबालकन धूम सचावें | गावें गरिजावें 
चमकावें ॥| सखिन जुत्य आतुर चलि जाहीं 








जननी कन 





(१०२ ) 


रंग छोरि ककमभोरि पराहीं  अंभरख छित्र घाय 
के नावें। धर घर सखिन घरन जो पाव॥ छोनि 


मभकमभोरें ॥ ओचक तियन परें जाडी को। अ- 
बुत पतन करें ताहो को ॥ आजन अजति आऔ- 

गे नर | ं भरे 
खिन माहों । बिना नचाये छाड़ति नाहों ॥ को- 


तमकनिन करहों ॥- मारहिं केसर मूठ घुमाई। 
नाक नयन सूख ग्रवन समाई ॥ 
दोहा । 

अंचल सी मख्व पोछहों, कहति ठोठ बड़ गोप | 


सोरठा। 

खालनहूं हरघाय, रंग चढ़वाहिं पेंच पर । 

मनहिं सने मुस॒काय, भरि दम्‌कला चलावहोँ॥ 
दे 

क्‍ .. चोपाई । 

बरषहिं रंग अमित परिचुकारो। नावहिं कूदि 
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बसने हँस रँग में वोर । मीजि कपरील हाथ 


अबिर रंग छाड़न लगो, कब्किरि गुंजरिन चोष॥ 


कूदि बहु कारी ॥ खेल देखि बलदेव कन्हैया । 





तुक अमित गोप स॒त करहों। विविध बेष धरि 


कननीनन-। न औिनानसक 








बाह बाह कह बाहरे सैया॥ एक मतो ही गोप- | 
 कग्ारी | छाड़ति रंग चोप सन भारी ॥ चन्द्रा- 
वली बविसाउझा ललिता । हँसि चँंसि कहति धन्य | 
ब्रजबनिता ॥ बोलहिं एक एक ललकारी । दह - 
दिसि होति कोलाहल भारी ॥ रुघर जसोदा [ 
ननन्‍्दन प्यारे । खिलत फाग सखवबन ललकारे ॥ | 
| बढ़ि कछ आगे बेनु बजाबें। स॒र में राग मनो- 
हर गाव ॥ फिरि आयहिं चम्रकत जद॒नाथा । | 
नांचि जाहिं घरि ब्वालन हाथा ॥ लिये रंग कर | 
विहँमत घावें | जबतिन के तन मदन जगावें ॥ 
मरुकहिँ भोंह ठट करि मटठकें। अबिर गलाल 
हाथ ते फटके । 
छन्द हरिगोतिका | 
मरुकाहिं भोंह सरोरि नाक सिकोरि चम 


। कत धावहों । भरि अंक गोरी मलत रोरी तान॑ 

होरो गावहों ॥ सब लादि संसूखा सुखगना तोख | 

सिरिदामा बने | डफ ताल ढोल बजाइ नाचहिं 
गाइ होरी सुख सने ॥ कर कमर लचकत नेन 


'जक- उक्त ;पकजअउक॥ा०तनएरा>परककटपलहुउ, 








( १०४ ) 


4 _॒॒ ३ ३ ? __[_इन्‍ज---+++++++++-+- 


| मटठकत रंग ठरकत अंग पर | प्रभु जात थरकत 
| पाक सरकत पौव लरखत ढंग पर॥ तनु तोरि 
| के मख मोरि के रस बोरि गारि सुनावहीं। गहि 
| चूमि मुरलौं अधर घरि ले नाम तियन बजावहों॥ 
क्‍ दोहा । हा 
मन उछाह हरि हक दे, बहुत ग्वाल ले संग |. 

प्रवसिजाततियमुण्डम हैं, धरिधरि कोरत अंग॥ 

सोरठा । 
| रंग देहिं ढरकाय, भरि मारो मिर सखिन के | | 
मटकतचलहिंपराय, गरिआवत किलकत हँसत॥ | 
 चीपाई | क्‍ 
 जानत खेलन गेति कनन्‍्हाई । रतिनायक १- 
सिया सखदाई ॥ जात अकैल रंग भरि भ्रारो। | 
बरघत बोरि बोरि प्रिचुकारी ॥ जुबतिन करत | 
अनेक उपाई । धरि नहि पावत जात पराई ॥ 
छलकति छबि चित चतुर छबौला । स्थाम क- | 
लेवर रुचिर रसोला ॥ छमकत चलें पितोस्बर | 
| फेरे । सवल तोख मंसूखा ठेरें ॥ सहित सनेह | 
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( १०५ ) 


,>कमनन-मम-क-ननन बन वन-ज--3>। 











2 ननननमममनमननननम कक भानाना ननिनणगकियनक न न न नल लणलनभणए अन्‍नननन हा 


| निकट सब आये । श्रवनन लगि लगि यों सम॒- 
| झाये ॥ श्री हषभानऋुअरि गरबौलो | चतुर ल- 
| गावति आप छबोली ॥ बिलग कटक ठाढ़ी वह 
| बाला । ले लै रंग जाह सब ग्वाला ॥ मन चल. 
| गाइ खेलह गोरो से साध पुराद देह होरो से॥ 
 इँसत गोपसत दे करतारी । आपहु संग चलह 
बहवारो॥ 


० अल + अलककपकपमम- बसा. 
>> फेममलपणक मकन-++- राम. माय+« समय “मनन जन जन न पक भ ५++न-+3५+-3> अप कपननन पवन नवाज + 3 नमन पप पलागगी गाए ०ल्‍उहम्यवनकक++ >>. थ 


दीोहा। 

| सखावचन सनि हँसि परे, अतिकोत॒ुकीगोपाल। 
प्यारी दृष्टि बचाइ के, चले चोर कौ चाल ॥ 
सोरठा | 


| घेरि लिये चहुओर, मध्य राधिक्षा चक्तितचित | 
| बरषि रंग तनु बोर, भाजि चले ग्वालन सहित॥ 


का या दपनफेलसमाप 05 ट>क 3८२ - २५५3५ ७-०4 पे: अन्ना एक ५उ उस 4न्‍क कर 0 -०९२०४- लए 2-३५: साथ» पाल "पालक न" ८+क १५५-डरसनपन-पान+न८त- कक. कल व जककन यम मया०*वल्यमल 3 ८८८ 


हा दोहा । 
| फागधलो कीरति ललो, नेन विसील नचाय । 
| उसगीली प्रभु पे चलो, सरसोलो समुहाय ॥ . 
| ओर नारि के भूल में, मति रहियो नदलाल । 

| ९/ हों (छः &'-> 

| भक्तों भाति हों करहँगो, फाग खेलाड निहाल॥ 





| कक. 
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चौपाई । 
| समुक्ति घात सम अनख बढ़ाई । आतुर छैकि 
| लू अगुआई ॥ जोमभरो हरि घरि भरि बाइन | 
| हौस पराद हिलाइ उसाहइन ॥ करज चिब॒क 
| गहि बदन उठाई | सौसि कपोल गुलाल लगाई॥ 
जात कह भाजीे नँदछोना | बड़े महर के लाल 
सलोना ॥ अस कहि पिचुकारी कर लेके । मा- 
_ रति रंग सामहे कैके ॥ भोंह सकोरि सोरि मुख 
| बाला ! तकि तकि छाड़ति रंग गलाला॥ हतस | 
| हँसि कहति ओट कत कौजे । एक लई अब 
टूसरि लोजे ॥ खेलन में नकबेसरि झूम । भु- 


| लनी हलति अधररस चमे ॥ शहबएात पासखि 
| चनारि फाइराहों । तन फ़रकत भर्षन कर काहों) 
देखि रूप मोहन अनरागे | सन ढे मो 


| जन लागे ॥ चप़ल अंग अति ओप भरी है | 
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लजि चपला घन ओठ दुरी है ॥ ज्यों ज्यों दँव 
करति हँसि प्यारी | त्योंत्यों बिह्स होत बनवारी 
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( १०७ ) 


ढोहा । 
भुज निकसे अंचल उठे, घूंघट उघरे माथ। 


देखि देखि सोभा मगन, कवि बरने किमि गाया | 


सोरठा। 


देखत व्वालिन बवाल, दुहवनकी लि सोह अस | | 


मानहअचलतमाल, कनकलताअरुकतिछटति ॥ 
चीपाई । 

_ अदभुत बेजि बरनि नहिँ जाई । वारि गई 

उपसा न लआई ॥ पंकअ गण मराल सढि सु- 

न्टर | केदजि रूगपात उंप छपेवर ॥ चहुवाक 


पारावत सक पिक | बिब्ब ऊग्छ दाड़िम प्रष्या- | 
धिक ॥ रझूगसत खंजन मौन कसलदुल | बिसि- | 
खासन मयंक सोभा भल ॥ मनिधर अहि निज 
तियजुत सोहै । थिर हे तर तमाल छवि जोहैे॥ | 
तब गोहराइ कहा झिप्रेदास्मा। चित लगाइ खे- | 
लह चनस्यामा साई भये उचेत गोपाला । पर 
 पिचकारी भरि रग गलाला ॥ तकि तकि लगे. ह 
चब्यवन् +ईि भरे । अमहड बढ़ि बढ़ि पौछ टरि 


ल्‍० *० 





' कजननन कक परन्‍मन्‍न»»क ७३७» अमकय ७» >०»०-लपणत, 
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| ठरि ॥ उत प्यारी इत रसिक मनोहर | खेलत 
निज निज घात विविधि कर ॥ रंगत एकहिं एक 
| निहारी । तराबोर भये जुगुलविह। री | दोठ सन 
| खेलन बी अभिलाखा | निज क्त कोछ लगाढ़ 
| नहिं राखा ॥ मनइ तड़ित घन करत लड़ाई । 





( श्ब्ष् ) 


िकिलन->>मजम»कन«क 


कुज समुकावत इत उत जाई ॥ 
दोहा । 
भुकि भरूंकि रंग पवारहों, साधि साधि यक एक। 
उसे परस्यर बचि रहत, करि करि जतन अनेक) 
सोरठा । 
दंपति खेलनिहारि, ललचि चलो ललितासखजी 
सानस इहे बविचारि, गह्नि लह्यावों गोबिन्द को॥ | 
चौपाई। क्‍ 
देखि सदगना सनमख आवा। लिये रंग 
ललितहिं गोहराबा ॥ ठमकत कहाँ जात रो 


गोरे | नेक खेलि ले सो संग होरो॥ अस कहि | 


कसि कैसर रँग मारो , ललिताइ़ चलाइ पिचु. | 
कारो ॥ ऊुगल फ़ाग विधि चतुर खिलारो। उत | 
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( १०८ ) हु 


| हरि सखा सखी इत प्यारी ॥ चन्द्रावली कइत 
| अस आई | सन पुजाइ द्यों,. सखन खेलाईे ॥ 
| सुनत स॒दामा से सुख साना। चन्द्राबलि ढिग | 
आइ तुलाना ॥ फाग लाग करि धाई ऊखा । 
सपदि चला सोहीं मन्सूखा ॥ हँसि हँसि चलौं | 
 बिसाखा सुखुमा ।, सधु संगल आये तेहिं रुखमा॥ | 
ढोहा । 


| भये संग सौला सबल, बिरजा ओ सिरिदास | 
| सकल सखाजुत उर उमगि, चपरि चले बलरास॥ | 


क्‍ सोरठा। क्‍ 
| चीपि चलों सब बास, जोंट जोरि खेलन लगी। 
एक एक के नाम, ले गरिआवत लाज तजि॥ 

चीपाई | 
|. दूत उत अभरख अबिर उड़ावैं। भेलख पाइ 
. | कपोल लगायें ॥ दुहृदिसि रंग लेत अति दापू । | 
| मारत आन बचावत आपू ॥ भरि भरि सूठ गोप | 
| मुठ भेरी । सारत लकच्छ सखिन तन हेरो ॥ ग्वा- 








| लिन पसर अबीर उड़ावें। दसकि दमकि क्ला- | 
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|), 
हैं। इटि पीछे पनि जाइ जुरत हैं॥ एक एक 
| छवि बरनि न जाई । लाख लाख रति काम ल- | 
| जाई ॥ अतिसे रंग भूमि भद्व कीचा। लालो च- 
मकि रही द्॒ह बीचा ॥ सब रँगि गये एक नहिं 
कोरा | चले अबीर उसगि चहु ओरा ॥ 





हरिगोतिका छन्द । 


चह ओर रंग उमंग उसडे पवन भरि नभ द 
| छावहीं । जनु जलद लाली घटा घेरि घमण्ड | 
| चहुद्सि धावहीं ॥ घद्गत डंफ म्टृदंग गरजत | 
घोर सोर सनावहीं । चपलासि पिचुकारी च- | 
माकहिं बुन्द रंग भरि लावहीों ॥ दादुर प्रपीह्ा | 
। सोर मिल्लो सम सखा सखियां बनो । कनकहिं | 
| पिहकि नाचत बकत गावत हँसत सोभा घनी ॥ | 
_ब्रष॒हिं समृह गुलाल रँग उत गोप बालक इत | 
 अलो। छिति बहतल मिर मिर सिमसिटि चहकित | 
रंग को सरिता चली ॥ 
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( ११) 
दोहा। 


| घाट बाठ बीधी भवन, बापी कूप तड़ाग । 
| सबतर छाई लालरी, लाल भये बन बाग ॥ 
ः सोरठा । 

सखो सखा सब लाल, लाल भये लाला ललौ । 

छित नभ सोहत लाज्न, जित देखो तित लालरी॥ 
क्‍ > दोहा । क्‍ 
| उम्े ओर रँग गेरहीं, एक न एक सकात। 
| भपटि लपटि छटि भाजहीं, जीवन मद भदहरात॥ | 
क्‍ चीपाडई । छ 
अतिसे अरर मचा दिसि दोऊझ । निज पराव | 
| स॒ुनि परत न कोऊझ ॥ इत उत परम कुतृहल | 
होई । खेलन ते घटि होत न कोई ॥ निज निज 
| दाँव लेन के कारन | छल ते करत उपाय हजा- | 
| रन ॥ नन्दलाल ब्ृषभानुकिसोरी । मन बढ़ाद 
| खिलत दोड जोरो ॥ भरे मूठ ठाढ़ं छबि बांको। 

| मारहिं एक एक तन ताको ॥ कबहँ फेरि लेत | 

| मुख गोरी | कवहं बचत स्थाम अँग सोरो ॥ कबों 
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( ११२ ) 


............03++रनन तने नमन सनानाना “34५७4 
कक _अन>सननकलन-+3+-नजनननीत- 


कान्‍्ह कैसर मख लाबे । प्यारों पिचुकी साथि 
| चलावे ॥ तब हरि पकरि बाह ककभकोरो । अं- | 
| चल घरि मोती लरि तोरोी ॥ लंक पकरि अंकस | 
भरि लाई । छाती छड्ठ मुख चूमि पराड॥ हल- 
| घर अरुके प्रमदा पाहीं । बोरि दियो देहि अति 
| #ँग माहीं ॥ चले भाजि मख देत टकोरो। च- 
क्रित ठाडि रही बजगोरो ॥ जात देखि मोहन | 
बलदाऊ | चले सखा सब करि करि भाऊ ॥ 

30छओे दोहा । 


| निजदलजरि ब्जनागरिन, आवति एक न बात। | 
खालनक्वत अनरोत प्रर, समुक्ति २ पछितात ॥ 


॥  ह सोरठा। से 
| तब ससोंच कह बेन, राधे सखिन सनाइ के 


प्ररत नेक नहिं चेन, दाव लिये बिनु सखन सों॥ | 
| | चआष्राई।- 

सन री बोर जसोदाढोठा | बड़ी कुचालौ | 
| कपटो-खोटा ॥ चितवत कहर करंग कन्हंया । 
विविध भाव करि छरत लुगेया ॥ निरमोही | 


है] * > ५ ३४ 














आर आए 


निरसंक हठौला। गरवीला रसरंग छटौला ॥ 
कोउ वोली सुन जो धरि पावों । सब कुंचाल्न 
तर कपट छड़ावों ॥ देंडें सलल रगरा मिटवाई। | 
फिरि न चलहिं अनरीत कन्हाई ॥ तासु बचन 
सुनि सब सुख मानी । कैहि विधि गहों इहे उर 
आनी ॥ ललिता सुठि उदार बर नागरि। परम 
रँगीली सब गुन आगरि ॥ कहति सखिन सों 
इतु बुझाई | पुरुष रूप बनि घरों कन्हाई ॥ | 
द दोहा । 
ग्वाल सरूप बनाइ के, बाधी पाग भुकाय । 
कंडल श्ुति कठुला गरे, अंग अनंग लजाय ॥ 
सोरंठा। | 
मखिन देखि मन ट्ग, द्रत न बांस बपु लखिपरे। | 
| अपर न कोई संग, चलो कवाई देइ के ॥ 
क्‍ चापाई । क्‍ 
.._ ग्वालकटक अति आतुर गोरी । पहुंची 
चकपकाति चह॑ओरी ॥ जहँ सुखकन्द नन्‍्द के 
ननन्‍्दा । खेलि फा्ग सन परम अनन्दा ॥ घट घट | 








यु] 





ल्‍ ( ११४ ) 
| व्यापक लौलाधारी। गई तह करि कपट गँवारी॥ 
करि प्रनाम हँसि ओरहन दौन्हा । काहे न ह- 
महिं संग प्रभु लौन्हा॥ जानब कह अजान सम 
| जानो | याको सखा बिलग जनि सानो ॥ फाग 
| साज सजि आतुर भाई । चल्यों तुम्हारों सुधि 
नहिं आई ॥ अस कहि विहँसि ताहि उर लाये। 
| सोऊझ मिलो सुभाव दुराये॥ कपट सनेह मधुर 
| बर बानी । चौन्हि प्रति ना परम सयानी॥ 
दोहा । | 
हाथ सिलाई हाथ मों, बचन कपट छल भूर । 
| करत चलति घनस्याम सों, कटक छुड़ायसि टूर॥ 
सोरठा । 
ललितापरमप्रबीन,; हढ़ करि धरि कर कृष्ण को। 
| बड़ो अचगरो कौन, अब कित जाओगे लला ॥ | 
कि चौपाई । 
|. चोंकि उठे लखि तिय चतुराई । उर घक्- | 
जागे। पग पछिलाय छड़ावन लागे ॥ धरिसि 











 ( ११४ ) 











| कान्‍्ह अवलोकि लुगाई । भुंग्ड भुण्ड आतुर हो 
| धाई ॥ लपटी अंग अंग सो गोरी । ग्वालन हंसे | 
| बजाइ घपोरी ॥ पकरि गये हरि अस कहि घाये। 
| घेरि लिये चहपास सुहाये ॥ दोरी सखिन अनेक 
बरुधा | दिये हटाय सखन के जूथा ॥ सब प्र- 
| फुलित लखि भा बड़ काजू । लघ्चो रंक जनु | 
| तिहँ पुर राजू ॥ ललितहिं.चूमि आदरति राधा। 
| आलो बड़ो काज यह साधा ॥ 
दीहा । 
| रहा असंभो सो मसने, गहि न जाहिं नदलाल । 
| कहाँ सहचरो एक तू , कहाँ समूह गोपाज् ॥ 
सोरठा । | 
| बहुरि स्थाम-तन हेरि, मुस॒कानी हग सेन दे । 
| लखि रुख प्यारी केर, खेलन लागी गूजरिन ॥ 
छन्द भुजंगप्रयात । । 
लिये रंग कोऊ बिहारी नहावें। धरे हाथ 
| कोऊ अबौरें लगावें ॥ कपोलें घरें चारु ठोढ़ी | 


- 2५७ ० : ॥ हँसें एक | 
सुचूमें । भरे प्रेम कोऊ गछे बाग मामी ॥ हँसें एक | 











( श्श६ ) 


न्न+ 
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ठाढ़ी लिये रंग क्ारी | न पावें सदावें भई भीर | 
भारी ॥ कंहे नेक आलो हटो फागे खेले । भई 
| प्रीति आबेग एके ढकैलें ॥ हटें एक पाछे ध्से | क्‍ 
| एक आगें। सनो दामसिनो सेघ सो लागि भागें। 
| करें गान कोऊ बजावें स॒तारी | नचें रीकि कीऊं | 
| रचें को निचहारी ॥ लिये हाथ बुक्का उम्रक्ा उ- | 
| ड़ावें। अचुक्का खुद॒क्का गलुक्का लगावें ॥ इक 
| सान देके इके को बतावें | बिलोको हित स्थाम 
| के रुप भावें ॥ 

8 . दोहा।.... 

मोरि मोरि मुख सुसुकहों, श्रवत नयन ते नीर | | 
| भूलि गई सब खेलरी, भरत उसास अधीर ॥ . | 
६ सोरठा। 5 ॥| 
_ बड़ि बड़ि जुबतिन साथ, फाग खेल सें जीतऊ। | 
| झसे राधिका हाथ, रूप रहचठे प्रेम बस ॥ 
तब राधा मन पाय, पानि पकरि चन्द्रावली । 
| निज दल गई लिवाय, मोहन सदनगोपाल को। 
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पीत बसन भषन बनसाला । मोर मकट | 
बांसरी रसाला ॥ छोन लोनन्‍्ह सुख चमति नारो। | 
चकि गयो क्यों फागखिलारी ॥ तुम तो चतुर | 


चौपाड़े । 


65 


नर 


खेलविधि जानो । आज कह गुन सकल हि- 
रानो ॥ बहरावत कत बोलत नाहों । चितओ 





सोंह नेक मो पाहीं ॥ हँसि बोलो धृषभानुकु- 
| मारी नयो खिलारी कुंजविहारी ॥ जमुना पु- |. 
लिन नारि अपबादा । किये आजु सो देखइ | 
| वादा ॥ स॒नि हँसि परो सकल बज जोखा। स- 
| हरि जसोमति कुँअर अनोखा॥ बेगि करहु निज 
बस्तु हवाले । पत्यो आज ठगिनिन के पाल ॥ 
कह ललिता ताकह इत सोहन | मेंहो धरनि 
| हारि हों मोहन । करि परिहास कइति कोड | 
| नारी। लेहु बलाइ कहाँ महतारीो हा 
हि . .. दोहा। 


बत्मा बका अघा नहों, दावानल नहिं आज । । 
यह ब्षभानुकुमारिका, छटब कठिन बजराज ॥ | 


मरना, अकरअम+++अकननमनकलगक्‍काबा 

















( शश्द ) 





क्‍ सोग्ठा। 
| इक बोली नँदलाल, चाल गत्राई निज कहाँ । | 
| काह भयो वह गाल, ठकराई वह का भईट ॥ 
३ दोहा । । 
| देख री गति आजु की, तनक न परत लखाव। 
| मानहं छल नहिं छुट्ट लग्यो, सुन्दर सरल सुभाव॥ | 
। चोपाई। 
.. एहो बजठक्राइनि राधा | छाड़ि देहु हरि 
| बिन अपराधा॥ हैं यह अति सूथे हज माहों । 
इनकहँ सन्‍्द कहत कोउ नाहीं ॥ बोलि उठो 
| कुम॒दा यह सुन के | जानत हरि नौके निज गुन 
के ॥ चौर हरे दधिदान लगाये । भलो भांति 
 ग्रभता दिखराये ॥ कह राधिका बड़े इन रगरी। 
 कहि न जात जो कौन्ह अचगरी ॥ बड़ो निघर- 
घट हर कुल बोरा। हज सें प॑थ्यो नाम दधिचोरा॥ 
प्रेठ ललात प्रात उठि चोरी । घरि घरि छाड़ि 
| दौन बजगोरी ॥ दया सहित कोड निकट बु- 
_ लाबें । तनिक छाकछ पर नाच नचायें ॥ जैसे यह 








(हा 








| लैसे पनि माता। चोरपुत्र पर बढ़ि बढ़ि बाता॥ | 
ओरहन दौन्‍्हे उलटि रिसाती । सुनि सुत गुन | 
| ना नेकु लजाती ॥ 
दोहा । रा 
मालिन बनि गजरा गरे, पहिराई इन आय । | 
| नायनि बनि जावक दिये, आइ हसन के पाय॥ | 
लिलहारी बनि गोदना, गोदी सब के बाह । | 
पटहारिन बनि इन गछ्यो, घरघर फिरि बजमद॥ 
सोरठा 
रोकन जानत राह, चोरो गुन जानत भले । | 
| गौवन के चरवाह, फाग खेल का जानहीं ॥ ह 
| लाललाजउरआनि, सुनिसुनिबतियां तियन को। | 

| भूल आपनी मानि, नेन नेन जोरें नहीं ॥ | 
कर चीपाई । 
|. _ कहति बिसाखा हरि तन हैरी । भले दँव | 
| इमहन की फेरी ॥ अब सूधे रहिहो के नाहीं। 
सुनि सुखुमा बोली सव पाहीं ॥ काइ कुचाल | 
बखानों इनकी । लेहु चुकाय कसर सब दिन 
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| की ॥ अस स॒नि सब गोपी अनुरागी । नारि स- | 
| रूप बनावन लागी ॥ सुठि नवीन बर चूनरि | 
लाली । बूठेदार चाल चटकालौ ॥ दामिनि दुति 
| बहु भौति बनाई । दे सन सिखन ताहि पहि- 
राई ॥ कच संवारि बाँधी कल चोटी । लटक | 
| संटक नागिन मन मोटो ॥ मंजुल मँग काढ़ि | 
अति सूधी । भरि सेंदुर मोतिन ते गूंधी ॥ ले 
| अलगेंद उरोज बनाई । कल कंचुको कौन प- | 
| हिराई ॥ घेरदार लहँगा कटि सोहै । छबि में 
पोत जोति मनसोहे ॥ सा 
क्‍ दोहा । 
| पान लगाइ खिलावतो, देति बतीसी दाँत) | 
ओठ रंगंति हम औजती, चन्दन चरचति गात ॥ 
सोरठा । 
| जो सन सखिन सहात, सोई प्रभु के चित बस्यो। 
| बनि आई भलि बात, गोड़ भरावत बैठि ठिग। 
| जूक चीपाडे । बज 


बिंदुली सेचन । चिबुक नील 











ऊ. 











( १२१ ) 

कन तियमदमोचन ॥ मुखमयंक भूषित करि | 
| नारी | अभरन पहिरावति रूचि भारी ॥ सौस 
फूल टौका बर बन्दौ । अति सोभा किमि कहे | 
| सकुन्दी ॥ श्रवनजटित ऐनक कनफूला । गोल 
कपोल भूसमका भूला ॥ बेसर नाक मूलनी ढ- 
| गना । बाजू बांह कलाई कगना ॥ दुलरो तिलर | 
टीक गर भरियो | चन्द्रहार मोतिन को लरिया॥ क्‍ 
पनवाजडित हमेल स॒ुहाई । मनानन्द ललिता | 
| पहिराई ॥ डारी गर सोतिन की माला। जोसन- 
| कसी बाौह कोउ बाला ॥ 
| दोहा 
बाक बरेखी पाह ची, टाड नगिहिरी बन्द । 
| दव दे चुरो औतरे, सोहत पट्टा छन्द 
सोरठा। 
सहित हथेलो छाप, अँगुरी मुनरो नगजड़ी 
| पहिराई कर आप, चतुर सुता ब्ृषभानु कौ ॥ 
चौपाई । 


| कत्वा गँठि औँचर के कोने | कह्ि न सकति | 
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है 





(१२२ ) 





कबि बाधी जोने ॥ रादार घ॒ुधुरू चह ओरो। 


गच्छां गुछे रेसमो डोरो ॥ कंटि करधनी कान्ति | 
सुर छाजे | हालत मनन्‍्द मन्द गति बाजे॥ तुला 
कोटि पद लसति पलानी | कड़ा छड़ा अनवट 
क्बि खानी ॥ बिछिया सकरोदार पदज में । | 
भूलि गई सब नखसिख सज में ॥ सातो नव 


सिंगार मनभावन । भूषन बसन सनोज लजा- 


बम पर 





वन ॥ हरितनु सब सिद्ञार सुहाये । पट भूषन 
सोगन अधिकाये ।॥ ्रसमित ठाढ़ि अबला चहँ-. 


| घाहों। नारि कि पुरुष ज्ञान कक नाहों॥ स्थास _ 
| सरोर छटा छबि छरे | अंग अंग हग नेक न ठ- | 
| हरे ॥ नैति नेति जैहिँ बेद बतावे | सो किमि _ 

लाल मकुन्दौ गाबे ॥ 


 दोहा। 


| जोगो जोगवत ध्यान में, प्रगण दरम के काज । 
| नव जीबन कामिन बने, प्रेम बिबस बजराज ॥ | 


सारठा। 


| सारद नाग्द सेस, सनकादिक विधि अगसह । 
 गनपति संभु सरेस, भेव न पावत देव कोठ॥ . 


(१२३)... 
चीपाड। 


अग्विल लोकपति चरित स्वकन्दा । टूलंभ 
मुनिन ध्यान नदनन्‍टा ॥ ऐस प्रेमाधीन मरारो। 
अहिरिन खँँग सजे बर नारी ॥ हँस हँसि क- 
| रहे कूटि की बोली । नाचहु लाल आजु दिल | 
| खोली ॥ कटि सों लटकि मटकि नैननि सों ।. 
बोलि उठी ऊखा सब्यन सों ॥ कहों फराखर 
| सबहिं सुनाये । नहिं छोड़ों बिनु आज नचाये।॥ | 
चन्द्रावत्ति बोली करि छोड़ । काड़े न नाचति | 
ननन्‍्दपतोह् ॥ चूमि कप्रोल हँसी इक गोरो । 
| नाचति किन ठाढ़ी कस भोरो ॥ नेन बक्र गति | 
बचन रसोला । गहि बहियाँ बोलो सखि सोला॥ 
दोहा । 
नत्दसुअन की भारतजा, हत्य करह करि गान | 
| स्रान बतावह मठकि हग, तब पेहो घर जान ॥ 
सोरठा । 
कचहललिताम॒सक्ाय, कत म॒ुकुरतिनइकामिनो । ' 
| करघरि लंक लचाय, नाचइु सोच सकोच तजि ॥ 
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चीपा 
हँसति बिसाखा अंचल धरि के | नाक मोरि 


'हग चंचल करि के ॥ आज लाज लागति बिन 


काजा | भलत्ति गयो वा दिन ब्वजराजा ॥ खेलत 


गेंद हमारी खोरी | छोरि लौन्‍्ह हों हाथ भरोरो॥ 
बिनय कराय नचाय विहारो | तब दोन्हो अल 


| गेंद तुम्हारी ॥ जब राधा मुरलिका चुराई। के- 


+ 'जन-+मम .-...->>ब० 





सन नाच्यों नाच कच्हाई ॥ एक बार ललिता के 


| बारे | खेलत आयो लाल सकारे॥ फेंकि दियो. 
चक डोर घुमाई । राधे कंगन ते अरुभाडईे ॥ 


लौन्ह छड़ाय रिसाय किसोरो। नाच्यो तब पायो 


चक डोरो ॥ 


दोहा। 


मातु नचाई बालपन, करि मन पूरन प्रीत । 
घर घर नाच्यो पेट हित, कारन दधि नवनोत॥ 


सोरठा। 


 नाचत हम्नहन साथ, रास बिलसि ब्नन्‍्दाविपिन,। 
| कहों कहाँ लगि गाय, अब नाचे बनिहे लला ॥ 
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( १२५ ). 
चौपाई हा जोक 





कहि इतनो हँसि रहो चुपाई। इक प्रमदा | 
| बोली सुसकाई ॥ आओ हम तुम संग गोपाला। 
 नाचें गावें गीत रसाला ॥ बिरिजा बात हँसत ' 
मुख काढ़ी । हृदये प्रीत तरंगिन बाढ़ी ॥ भलौ 


| बनी नड्ठ नारि अनूपा । लाजति रति लखि 


| स्थाम सरूपा ॥ नृत्य करति किन हरखि छबोलो। | 
| कैसन परी कुठेव लजोली । सुखुमा सखी कहति 


दूत राते । काहे न कढ़त स्थाम मुख बाते ॥ 
| जित तित से सब तरक चल्तावैं । कबों नारि 
कभु पुरुष बनावें ॥ राधा कहो हुलसि छतियन 
सों | मोहि लियो मोहन बतियन सों ॥ 
दोहा । 

मन्द हँसनि हग तीरकछे ब्टकुटी कछुक सिकोर । 
| काहे न नाचत स्थासरो, मो सन साखनचोर ॥ 
सोरठा । 





| सुनि प्यारी के बैन, रोके मन न्वत करन की । 


सकुचि मोरि मुख नेन, प्र्ग प्रैजनियाँ। बजि उठो॥ 














( (र६ ) 


.. चोपषांडे । 

| लखि रुख॑ संखिन मंगेंनंमन फूलों | सानहु . 
| प्रेमंपालने कली ॥ उर अनुरागानन्द उसंगा । ; 
अति उदाह प्रफलित सब अंगा ॥ लगी मिला- 
वन तार तार सोँ। सारंगी कर ले सितार सों॥ 
लिये उप॑ंग काहइ सुप्रवीना। काइ़ लिये पखाउज 
| बीना॥ ठौले दाम ठोलकी कसतो। तासें क- 
| नक कड़ी बर लसती ॥ खींच खौंच मुदरो पुनि 
ठोंकें । जहँ रब मिले तहें तेहि रोकें ॥ काहू | 
| लिये मजोरा भ्राजें । काइ़ कर करतार बिराजे॥ 
| अति हरबर सब साज बनाई । मिले एक खर 
| सरस सुहाई ॥ 





दोहा । ह 
| हरिटिंगइमिसोहतितियन, न्टत्यसाजकर मारहि। 
लगी नचावन भाव भर, दँव पाय हरखाहिं ॥ 
सोरठा | 

| जाहि घरत मंनि ध्यान, बंद पुरान बंखानहों | | 
समुझ मूढ़ करि ज्ञान, नचन लगे सो प्रीतिबस॥ 
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. चौपाई। .... 
प्रथम छूंत्य गंति चरन उठाये | गंत बिलोकि - 
गख्धंब लजाये ॥ सर्खियन हसें बोलि ताथेया । 
रुनुक भुनुक पग घरत कनन्‍्हेया ॥ तेसो सरस | 
| सुतांल बजावें | वाह वाइ करि चुहुल मचावें ॥ 
ज्यीं ज्यों जुबतिन करती रिन्दा | लो ब्यों ठुम- 
कत बालगुंबिन्दा ॥ चक्र फिंरत लह्ँगा फहराई। 
जनु न्त मोरपंख छितराई ॥ होले घरत ऋ्वत्य 
गति पेयाँ । लचक लचक लचकति करिहेयाँ ॥ 
कर उठाय लचकाइ कलाडे । चरननि नाचिं | 
| जात चठकाडे ॥ योवी क्टक मठक भू कैरी । | 
सोस हलावहिं पलकन फेते॥ 
दोहा । 
हलितलंकतियसनछलित, सुखमाबलित सरौर । | 
चलितनयनचितबनिललित, गलितकाम करतो र॥ 

सोरठा । 
| ऋतत कला बह घार, फिरिफिरिथिरकतलेतगत। 
घुचुरुन को भनकार, मारमन्त जनु पढ़ि रहो ॥ | 














( रद ) 
ढोहय । 


। हु बढठत करि भावना, उठहि नचावत गोड॥ 
| ठाटु होत कहँ सखिन ठिग, तालतालगतितोड़॥ | 


चोपाई । । । 
इक कर कन्च एक कटि धरि के । निहरि | 
| निहुरि नाचत कछ ठरि के ॥ लटकनि कटठि | 





| मचकनि जंघन की। मोहि लेत मन हजरंभन | 





| को ॥ नचत परत पद छन छन बाजे। भुलत न 
| ताल नाक नटि लाजे ॥ चपल सरीर पलक फ- | 
रकावें। नयन सयन करि तिंयन रिस्लावें॥ रूढ | 
| हँसि सुख घूँघट पट ढाँकी | नाचत लचकि लत | 
| गति बाकी ॥ छलकि जात मुस्कात बहोरी । 
| ताल बिधान ताल पर तोरी ॥ अनप्स नाच | 
| चाहि सन भूले | सेनकोदि असरा न तूले॥ म- | 
| रुक्कि फिरे हँसि हसकत सोहन | ठाढ तियन | 
| पहँ तकि तिरछोहन ॥ हा 
| दोहा । । 
| नयनकोर बेघक बिसिख, कसकत कामसिनिकाया | 
| कापत देह सम्हार नहिं, बिनु गध गड्ढे बिकाय ॥ क्‍ 
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सोरठा । 
| करति प्रसंसा काम, धन्य धन्य मनसिज हरे । | 
| बिरद जगत सरनास, जुबपन हृद्यविदारिका॥ | 
चोपाडे । 
|. मनसथ पौर कठिन हिय सहतों । घीरज | 
| धरि पुनि हरि सों कहतों ॥ आनन खोलि गान | 
| अब कौजे । मधुर तान॑ श्रवनन सुख दौजे ॥ सुनि | 
| रस बचन रसौले रस के | गावन हैतु मगन मन | 
चसके ॥ मंजुल मधुर मनोहर रागी । अधिक | 
| सनेह सुरस सुर पागी ॥ मुख हग मोरि लगे हरि | 
| गावन । तरुनिन लगौं सुसाज बजावन ॥ गावत 
| हरि मुखकूबि अति बाढ़ी | निरुपम लखति | 
| सारदा ठाढ़ौ ॥ मारि तान कर भाव बतावैं | म- | 
नह बसीकर मन्त्र जगावें ॥ भरत चारु सुर पं- 
चम बेना। देत सेन तिरछे करि नेना ॥ 
छन्द हरिगोतिका । 

|. करि नेन कक तिरेन मादक पेन सेन चला- 
| बहीं। उर ऐन तियन विचेन हो मन मेन पौर 
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झतावरी ॥ घरि घीर सन करि धीर चौर सम्हारि 
सब बजनागरी | लागी वतन हरि साथ हाथ 
| उठाइ गावत फाग री .॥ इक रंग सघर सुअंग | 
 मोहि अनंग नेन कुरंग से । भुकु.ी चिभंग उ- 
संग उरसिज अलक कटिल भुअंग से ॥ हँसि | 
| झेलि गर भुज कैलि हरि संग नाचहों सख पाइ 
के | इक सरिस वाजहिँं परेजनो कम भझमकि 
| झूम भहनाइ के ॥ सर ताल गान रसाल सुन्दर 
| चाल नाचहिँ आत्री | गशब किन्नर यक्त चा- 
_ रन को बधू बर पातरो ॥ तिज न्वत्य करि अप- 
सान निज मखरहित दुख सख सों भरो | 5 व- 
| ज्लोकि फाग सराग अति अनुराग करती फ़्ल- 
| ऋरी ॥ लीला रंगोला नवल हरि को कासिनिन 
| मनभावनीं | जेसोडू ताल बजावतो तेसोइ क- 
| रती गावनो ॥ मुख गावना कर भावना संमुझा- 
बना अति भाव सों । घरि बाह सुर नरनाह तिय 
| की नाचहीं चित चाव सों ॥ 


>+ करमचक 
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दोहा । 
| सधुर सधुर सुन्दर बयन, गावत फागुन तान । 
| जात अवनसग सखिन उर, करत घाव जनु बान॥ | 
सोरठा । | 
| कब चढावत खोच, ऊँचे खर रों राग बिधि। | 
क्रमहिँ उतारत नीच, तोरत ताल स॒ठंग मां ॥. 
फागुन मास ललास, छओ राग सह रागिनो । | 
| जागत आठों जाम, सब सर में होरी कहें ॥ 
चीपाडे | 

शंसी नाच अनोखी हरि को | तिलत्त मा- | 
नहिं पइचति सरि को ॥ श्रमजतकन बिधु सुख 
प्रगटाने । छबि जन सोपी सुत लपठाने॥ भरत 
उसास पास स्थामा के | ठाठ भये मधि सब | 
बासा के ॥ चलित नयन बाकी चितवनियाँ ।. 
सोहत अधर मधुर मुसुकनिया ॥ कछु लजात 
जनु नड्ढे बधूटी । घूंघट ओटठ सखिन सन लूटी॥ 
क्‍ मानस हरणित सब बजगोरो | ललितादिक ब्- | 
| घभानुकिसोरो ॥ चाहत रहौ देव निज पावों । | 
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| प्करि स्थाम को फाग खेलावों ॥ सो अबल 


| क्रि नाच नचाई। ताते सहस भाँति सुख पाडे। 


मनमोहन नखसिख छवि देखी । बिरह विवस 


| सब भड्टे बिसेखी ॥ सचराचर मोहत प्रभु बेखा। 


| कहउठ कवन ग्वालिन को लेखा ॥ टिकुनी ल- 
| सत लिलार सुचमके | विरह्ानल जबतिन उर 
दमके ॥ भुलनी मन अचेत करि डारे | कब्बा 


! रै 

| भूल हल हिय मारे ॥ 

।क्‍ दोहा । 

| मन-लहरत इहरत हियो, थरधर तनु यहरात | 


. | अँगिया तनी तड़ाकरहौं, कच फरकत सहरात ॥ 


. सोरठा । 

| जागी पीर सनोज, बेदन अति व्याकल भई । 
हिय उसग्यो भरि ओज, विहरन लागो स्थास सों॥ 
२ चौपाई । 

|. प्रेमविबस सगरी बजगोरी । फिरि फिरि प्र- 
| भुहों भरति अँकोरी ॥ कोडू तिय अरसि परसि 
| इरि के तन । काम जराबति है सनहों सन ॥ 








काहहिं लपटि जात हरि आपे । देत मिठाई 

बिरह की तापे ॥ पानि पकरि कोड लावति छाती। 

मिलन सरिस सुख पाइ जुड़ातो ॥ पान खबा- 

वति कोउ सुकुमारो । रूदु कपोल छद्द होति 

सुखारी ॥ चूमि लेति मुख कोउ निज पानी ।. 
| घधको बिरहो लवरि बुझानो ॥ राधा अधिक 
लालरंग-भोनो | अति अनुराग बाह गहि लोनो ॥ 
अंकस भरि हरि को चपकाई । बोध भयो हिय 
दा तपनि बुझाई ॥ 





दोहा । 

काह गोपि सन चोप करि, ससकति बने उरोज। 
तेसो सिसक्त स्थामरो, मोस्त नैन-सरोज ॥ 
क्‍ क्‍ सोरठा । है 
| सुरनग व्योम सिह्ात, घन्य भाग कहि तियनोक। | 
फूलन के बरसात, करि क्रौड़ा विधि देखहीं ॥ | 
चीपाई । ता, 
सुरतिय प्रभु के चरित निहारी। उतकंठा 
चित चिन्ता भारी ॥ हमहूं सब होइत हजनारी। 


अरन+»न्‍सकरत पाक ७» कमरा कि पर. 





(रे 








) 
| फगओ बिहरित संग बिहारो॥ सुर प्रसन्न मन 
| करहिँ प्रसंसा । जय जय जय जदुकुलअवतंसा ॥ 
| जय असुरारी जय कंसारी | सुखकारी जय ज- 
यति म॒रारी ॥ जय सुरनिधि रिधि जय नतिपाला। 
| जगअंभोनिधिसेतु क्ृपाला । जय गरुड़ासन जय 
| सारंगधर | चहु कर चक्र गदा अंब॒ज दर ॥ जय 
| मायापति अज भगवनन्‍्ता । जगकारन आहददेत अ- 
| ननन्‍्तो ॥ महि गोदिज सुर सन्तन कारन । लौला 
हेतु रूप बहु धारन ॥ सब बिधि प्रीति प्रतीत 
| सम्हारे । सव के सन को जाननहारे॥ नर अन॒- 
हारि चरित सुखदाई । जयति जयति जय जदु- 
| कुलराई ॥ 
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दोहा । 

नभ वे अस्तुति देवगन, करि करि बरषहिं फूल। 
| बहत समीर सुहावने, तरुनिन मन अनुकूल ॥ क्‍ 
सोरठा ।. 

सखियन कठण्यो उपाय, गिरधारोी के छलन को। 
सो गहि नाचनचाय, बिनु श्रममनवांछितसफल॥ 
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चौपाई । 
एक तिया सिर मकुट सँबारे | पीत दुकूल 
| कन्हावरि डारे॥ कसि दुद्ढ कछी गुलुफ लों बाला। 
गर सें पहिरि मुभग बनसाला ॥ तन सें भूषन 
| बसन चटाये | मनसोहन को रुप बनाये ॥ क- | 
नक लकटिया कौखे लोन्हो । दुद् कर मुरलो | 
अधरन दटौन्ही ॥ सुन्दर गावति राग सुहावत। 
| सब के मन मन हणषे बढावत ॥ काह सखा बनि |. 
| हरपित गाता। हरि सों उगहति सुदधि जगाता॥ 
एक कान्‍्ह कौधे धरि हाथा | फिरिकी सम घु- | 
मरति सुख साथा ॥ एक बनी चुरिहारिन रुरो। 
| प्रभु सन कह पहिरोगी चूरी ॥ 
गा दोहा । | 
| इक आई बनि सालिनी, डाली भरि ले साल । 
प्रभुगरडारि कपील के, सनसन होति निहाल।॥ | 
सोरठा। 
| यहि विधि हासविलास, करिपजवहिंसनकासना। | 


छा 





| प्रभु श्रुति गुनन प्रकास, बढ रिचा सब गोपिका॥ | 


जे 
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चीपाडदे । 

|. राधे दिसि निरखत बनवारो। स्थामा हरि 

| तन रही निहारी॥ प्रीति पलक फेरहि दुह औरो। 

| लाल छबीले नवलकिसोरी ॥ उसे चतुर जानत 

रसरीती । सोभा रतिं अनंग छबि जीती ॥ दंपति 

रूप चाहि अभिरामा | ठगि सी रहो मोहि सब 


कटक आतुर चलि आवें । धरन हेतु तबनिन 
। दौराबें ॥ कोटिन जुक्ति स्थाम हित करहों | छ- 
| गहिं न एक चह्नँदिसि फिरहीों ॥ 

ड़ दोहा।. 

| कपट बेष धरि तियसुदल, जाहिँ सखन मुसुकात। 
| घात न पावहिं एकहू, फिरि आवहिं पछतात॥ 
| तब राधा कहि सखिन सों, चलहु जसोमतिपास। 





फिर पक-न्‍म5८ कप निनिनानाकक - 
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| बासमा॥ भलि जोरी सराहि हरषानी | उपसा. | 
सारद कहत लजानी ॥ उत ग्वालन सुत अरू | 
| बत्तरामा | हक देत भागह घनस्थामा ॥ निकट 


| झुत कर खांग बिलोकहीों, नाचहिं फागुन मासा | 





रमाइ धघरत पग बटिया ॥ बाजत कंकन कँची 


के 


 हरपि चलीं सुनि बासम, आगे पीछे गावतों । 
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सोरठा । 


मध्य राधिका स्थाम, चाल मराललजावनो ॥ 
चौपाई । 


 गहि गोभनोट सोरि कलकटिया । सन स- 





पायल । धुनि सुनि होत सदनसन घायल ॥ लाग 
दिये प्यारी कर गाढ़ । चित सकोच जुत घूंघट 
काढ़े ॥ तनिक न देत पुरुष अनुहारी । साचहु 


रचि बिरंचि जनु नारो ॥ पटतर देन सारदा 


टूढ़ा । लख्दी न कतई भद्दे मति सदा ॥ जगल 


सरूप बिलोकि सिद्यानो | इन समान इन कहि 


सक॒चानी ॥ ग्वालन लखे जात हजगोरो । सब 


मिलि चले सुनावत होरो॥ आगे जूथ जात बज. 


+ बामा | पाछे सखा संग बलरामा ॥ 


दोहा । 


गावत बाद्य बजावते, सखी सखा यदुबौर । 


पहुँचे नन्द अवास पर, कसमसात बड़ि भौर 0 
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सोरठा | 

| जातहिँ भई बंहारि, ग्वाल गुलाल उंड़ावहीं । | 
| खेलबिंबस सुकुमारि, बहुरि फाग खेलन लगीं ॥ [ 
चोपाडे। 
|. मच्ची पीर पे अतिसे दंगां | छाड़हिं अमित | 
| रंग इक संगा ॥ लेहिँ रंग पिचुकारों भरि के ।_ 
| नाचहिं ग्वाल कुतृहल करि के ॥ जाइ निकट 
| भाजहिं रंग छाड़ी । कचन कुमक॒मा मारहिं 
| ताड़ी ॥ कसि कसि मूठि अंबोर चलाई | गरद |. 
| गुलाल रही नभ छाई ॥ महा मारि रँग गोप म- | 
चाई | गई सकल ग्वालिन अकुलाई॥ भरे अ- 
बौर पलक के मृदँ । खोलहि आखि रकत को 
बढ़ें ॥ नाहिन चेत देह भद्द भोरो । भलि गईं क्‍ 
| सब खेल बहोरो ॥ चलहिँ एक एकन ते बसी । 
अमित रंग सों परे न सूकी ॥ 
कि दोहा । 

गिरहि परस्पर अरुकति के, परहिं हार गर ट्टि। 
. | पट अभरन अरु देह को, गई सबहिं सुधि छुठि॥ 











क्‍ सोरठा । 
। घरि धीरज उर गाढ़, भूषन बसन सम्हारि तनु। | 
| अनख उसगि सन बाढ़, खेलन लागीं भामिनिन॥ 
क्‍ चौपाई । 
| छाड़न लागी रंग समूहा | गोपन बपुष गु- | 
| लालन छुहा ॥ इत जसुमति जैबनार बनावति। | 
| हुलसि हुलसि के हरिगुन गावति ॥ रोहिनि 
| ठहल करति ऊपर की । जोहति बटिया हरि | 
| इलघर को ॥ सुनत दार तन गल बल भारो । 
| रोहिनि सहित पौर पगु धारी ॥ मची घसार भई | 
अ्रति भीरा। देखि जसोमति पुज्क सरीरा ॥ भरी _ 
| इुलास मगन मन सेया । पृछति कित बलदेव | 
| कन्हैया ॥ चहँघा हैरति कह्वति लज्ञा रे। कित 
| खेलत मम प्रानपियारे ॥ रहे क्ृश्श राधिको स- 
समोपा | नारि बेष बर जदकुलदौपा ॥ 
दोहा । 

| मसहरि हाथ ललिता धरे, हरि पहँँ गड्े लिवाय। | 
कहति नारि नद्र देखइ़, शौजे चूमि बलाय ॥ 








हक जज ७)... किक 





सोरठा। 

ल्याई खोजि पतोह, करह सगाई पत्र की । 
देह नेग कछ मोह, भवन बसे नँदराय को ॥ [| 
चौपाडईे । 

|. हँसत सकल जुबती चहुओरोी । जसुमति 
चकित देखि छबि भोरो ॥ बिनु चौन्हे सुत समो- 
| हित मन ते | धनि वह कोखि जनो जा तन ते॥ | 
| अति सकुमारि सराहि कहे को ॥ स्वामल सता | 
कहो सखि कैकी | यह आई मथुरा ते नारी । | 
गुन छबि रूप सौल उँजियारी ॥ परम नवीन अ- |. 
| बह” यह बाला । पुत्र बिबाह करहु यहि साला 
करि करि उ्ति महरि बहकावें | दे दे सेन ह- | 
| रिह्तिं मठकावें ॥ भूली सुत सोभा लखि माता | क्‍ 
कहति रूप भल दौन्ह बिधाता ॥ अस्बबचन _ 
सनि प्रभ सकुचाई | ठाढ़े मन उदास सिर नाई। 
दोहा । 

| निजमाया बस करि सबे, चरित मन॒ज अनु हारि। 
| भोर भाव निज माय सों, बोले घूंघट ठारि ॥ 
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क्‍ (१४१ ) 
क्‍ क्‍ सोरठा | 
हिय सचु बदन मलौन, मातु हमें अबलन घरो। | 
मनभायो सब कीन, बरजोरो यह गति करो॥ | 
चीपाडे । 

. भ्रमित सातु मुनि सुत कल बानो | फिरि 
फिरि देखि चौन्हि सकुचानो ॥ नारि बेष नह 
| छबि अति बाढ़ी । मन सिद्ायति ढहन तोरति | 
ठाढ़ी ॥ सुत उदास लखि बहुरि जसोदा | ति- | 
यन रिसाति भरे उर सोदा + जस अबला देखिय | 
बज माहीं । तीन लोक खोजहु कह नाहीौं ॥ | 
| रूटता छमा सुनील न रेखा | बेटी बह कैर जस | 
लेखा ॥ दब्भ पखण्ड करकसो बोली । यह दु- | 
लार राखइु निज टोलो ॥ तजो कान्ह संग के | 
खिलवारू । अपने घर राखहु व्योहारू ॥ तेहि 
| भाई जोहै जनसाई ॥ ऐसन चाल्न न मोहिँ सु- | 
हाई ॥ सुनि ललिता बोलो मुसुकाई । सुत कर | 
पच्छ करति कत माई ॥ निज ढोंटा को देति न | 
| दोषू | हमहन पर करती कत रोषू | हँसी क- 














डे ३ 
२ ॥ | 
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रत मग चलते गारो | समुभइ हों सरहज को 
| सारी ॥ सुनि सुत गुन तब बरज्यो नाहीं ॥ अब 

| कस छन छन भा उर माहीँ॥ 
दोहा । 
| सनत बचन सब हँसि परी, हरि जननी सुस॒ुकान। | 
भई बोरही इन लगे, गयो हमारो झ्ान ॥ 
सोरठा। 

| बड़ी ठिठोलोबाज, चतर लगावहिं आप को । 
तनिक देहँ नहिं लाज, पुषन के सिर नाचहों॥ | 
फिरें निगोटी नाथ, चार दिना को बात है । | 
भूठी वचन सहाय, आजु बड़ी बक्ता बनी ॥ 
क्‍ चौपाई । क्‍ 
| काल्ही की लरकी हो अवहीं | यह छछन्द | 
छल सीख्यो कबहीं ॥ हमरे आगे बनी सचेती । 
नई छोहरी उत्तर देती॥ जाइ भवन निज पूछह | 
| बाता | कबहँ जबाब दौन्द पितु माता ॥ या | 
| बिधि कहि अनेक छल होना ॥ सृत सन्तोषि | 
. | तियन सिख दौन्‍्हा॥ ताही ससय नन्‍्दजू आये। 
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| देखि महरि इँसि महर बुलाये ॥ पूत खांग इत 
निरखहु आई । अजब नारि नइ छवि दरसाई॥ 
| बाबा लखि सन लजे कन्हाई । भोरे भाव अल्प 
मुसुकाई ॥ नन्‍्द निहारि सगन निज बेठा । 
अति सुख बढ़ा समात न पेठा ॥ 
दोहा । क्‍ 
| रोहिनि हँसि भीतर गई, दासिन लड्ढे बुलाय । 
घोरि कमोरिन रंग बह, जसमति के ठिग ल्याय॥ 


सोरठा । 
| मन सचु पुलकित अंग, महरि जस्तोदा रोहिनी। 


| भरि भरि भारी रंग, एक एक नहवावती ॥ 
क्‍ चौपाडे । 

| राधा सेन पाद़ सखि हरषत | अमित गलाल 
| पौर पर बरषत॥ जसुदा सहित रोहिनीमैया । 
| भई रंग में थापक थेया ॥ उचित ग्वालिनिन 
| नन्‍्दर्हिं घेरी । सराबोर तनु मुख कर फेरी ॥ | 
| काह उपरना खींचति आकछ्े | कोउ पटुका घरि | 
| छोरति पाछे ॥ कोड अंजन अँगुरी भरि लेहीं । | 
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| प्रलक उघारि नयन दे देशों ॥ कोउ अठिलाइ 
| कहति मुसुकाई | महर देह अब फाग मंगाई ॥ 
नाहित नाचि उरिन हे जाह | तब तुस ते मेँ- |. 
| गिह्ढें नहिं काह़् ॥ पिय छबि देखि नचह सनि_ 

| बानी | दे आऔचर जसमति मुसुकानों ॥ यहि 
विधि सब सों खेलि खिलाई । करि बह बिनतो 
तनय क्डाड ॥ मं 2 बँ[सुरो साल दुकूला । दे 
_ दौन्ही सब मन अनकला ॥ हँसिे बोली लक्षि- 
तादि लुगाई । फाग नेग महँ लेब कन्हाई 
सनतहिं हँसन लगी महतारी | भलो भले कहि. 
| के घजनारी ॥ . दोहा | 

| कहति जसोमति कान्ह सों, बरसाने अब जाह। 
| करह सूथ्ुगा तियन को, तिनके हाथ विचाह 

क्‍ सोरठा । दे 
| कही रोहिनो साय, नित सेवहिं इत आइ तिय॥ 
चिभुवन पृज्य कन्हाय, कहे गरग वैदिक मुनी। 
सब उर परमानन्द, सखी सखा माता पिता | [. 
| जय जय गोकुलचन्द, बजजन चाचिक वरनहीं॥ 
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चोपाई । 

| या विधि फ़ाग बिहरि गिरधारो । गोप गवा- | 
लिनिन कीन्‍ह सुखारी ॥ फागुन खेल देखि सुख 
| सानो । उत्सव भरी ननन्‍्द पटरानी ॥ चिते कन्त | 
| करि सैन बुलाई । ले इकान्त सब्मत ठहराई ॥ | 
भारी तिउहारी होरी की ! करो बविदाय ग्वाल | 
| गोरी की ॥ प्रथमहिं भोजन देहु कराई। पट भू 
घन पुनि देहु बनाई ॥ भलहिँ नन्‍्द कहि सन | 
| अनुकूले । बारिद बचन सिखो जनु फूले॥ स- | 
| हर अनेक दास गुहराये । सुनि के सकल उता- | 
यल थधाये ॥ तिन सों कहा हेतु सममाई | बि- | 
| सल करो दुआर अँगनाई ॥ 
|... ढोच्ा । 
| सिर धरि आयसु सो चले, किये तुरन्त बनाव । | 
| सखा सी अज्ञा भद्दे, अब अन्हान कहें जाव ॥ | 

.... सोरठा। 
 महरि बुलाइ सुआर, व्यंजन विविध बनावह् । 
| भोजन चारि प्रकार, जाइ किये सब बेगहीं ॥ | 
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चौपाई। दे 
| चले नहान सब जमुना तौरा | गोपी गोप ह- | 
| रष्षि जदबीग ॥ कौतक करत तटनि तट आये। |. 
| फुले विविध द्रम परम सुहाये ॥ फूलडोल तह 
| रचे क्ृपाला | भये मुदित मन ग्वालिन खाला॥ | 
| भ्ूंलि मूलि श्रम खोड़ सुखारो । मज्जन करन | | 
| लगे सुचि बारो ॥ होड़ बदत इक छूचत धाद । | 
| कुदत एक गिरत बिछिलाई॥ भरि भरि अंजुलि 
| बारि उछारें | तेरि तेरि जलजात उपारें॥ कसल |. 
| नाल पिचुकारि बनावहिं। भरि भरि जल तकि | 
| तकि तनु नावहिँ ॥ जलज पराग मलत मुख |. 
| मराहीं । ठावहिं बूड़ि अनत उतिराहीं ॥ तेरि ब- | 
| डत इक धरि पद पावहिं । एक चिहंकि तोरे | 
भजि आवहिं ॥ न्हाइ नहाइ पट पहिरि चले तब! | 
| बलदाऊ हरि सखी सखा सब ॥ गावत मंगल | 
| चलीं लुगाई। धुनि सुनि कोकिल लाजि लुकाई।॥ | 
| आये सकल नन्‍्द के दारे । बल घनस्थाम नि- 
कैत पधारे ॥ हर पा 
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दोहा । क्‍ 
| जननी कहति उठावह्, छिप्रहि देहु जेवाब । 
ल्‍| सनतहिँ चले बुलावने, मनमोहन हरखाय ॥ 
॥ ०४ सोरठा | 
| सब कह लिये हँकारि, जैते गोपी ग्वाल सब । 
| पँव पखारि प्रखारि, चले दरेरा देइ के ॥ 

चीपाई। 
... अजिर घरन महँ और उसारी। बैठि गई 
| सब गोपकुमारी ॥ कसमस बादढ़ी चौक पीर पर । 
| बैठी भीर ग्वालबालन कर ॥ लगे परन दोना 
 प्रनवारी । पात्र विचित्र घरे भरि बारी ॥ भो 
| ज्यादिक भोजन विधि नाना | बरनि सके को 
| पाक विधाना ॥ परुसन लगे चाह सन भारी । 
| नर दिसि नर नारी दिसि नारो॥ ख़टरस बह 
| प्रकार जैवनारा । धरत जात पनवारि सुआरा॥ | 
| सरस अमल पात्रित्र सुधासा। झुन्दः रुचि अनु- | 
सार सुबासा॥ पंच ग्रास करि अचसल आगे । 
पंच खाह सुनि जैवन लागे ॥ 
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दोहा । 

| खात सराहत खाद को, भरे प्रेम सब लोग । | 
| विवुधसुमनभरिगगनते, सकुचहिलखिसुखभोग॥ | 
सोरठा । क्‍ 
| दोठ बर नन्दकिसोर, क्ृचन्ट्र बलभद्र जो | | 
| लखत फिरत चइुओर, जैहि कोउ जैवन ना घटे॥ | 
क्‍ चीपाई । धर 
| कोड जैवनार घटठन नहिं पावें । सिप्रहि [ 
| कान्ह सुआर बुलाबें ॥ सो बरजे अबहीं है भेया। | 

| घरबस निज कर डारि कन्हैया ॥ घुसमत घुमत | 
| जुबतिन महँ आये | पूछत परुसत हरष बढ़ाये॥ 

| देखत पहुंचे राधा आगे। परुसनहार पुकारन | 
लागे ॥ नहिं सालन प्यारो पनवारो । ल्यावह |. 
| खाती सूख स॒हारी ॥ अस कहि हँसे मन्द मुख |. 
| मोरी | सुनत निहाल भई बजगोरी॥ कूटि क- 
| गति बहु तरक सुनाई । लुमहों ले आवहु हरि 
| ध्राई ॥ कोउ बोली घनि है तू प्यारी .। जाहि | 
झाक छ्यावत गिरिषारी ॥. | 
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।क्‍ दोहा । 
| लैं राधे रति कौ सरिस, तो सरि रति कौ बात। 
सो ज्यों की त्योंद्ी रहो, तू दिनप्रति अधिकात॥ 
द सोरठा । क्‍ 
| तो सी दनी न कोय, जाते पढंतर दौजिये। 
तोसी तेही होय, इ्ो कहत सकचात सन ॥ 
्ि  चौपाई। 
समखि सराहति कहि छविखानी । सुनि | 
नि कीरति कुअरि लजानी ॥ भोजन करत प- 
| रम सख भरहीं | कहि कहि खाद प्रसंसा करहीों॥ 
चतर ससील सुआर सुबानी । अँठक न लागत 
| प्रसूसत आनी ॥ बहुरि चलाये दहीों सिठाई । 
| भौति अनेक बरनि नहिं जाई ॥ देखत सखी 
। सखा सुख माने | हृदय सराहत खात अघाने ॥ 
| स्ोजन करि अँचथे सब सादर । दौन्हे नागवेलि 
| करि आदर ॥ बसन विभूषन रुचिर मँगाई । 
' अति सप्रीति सखियन गुहराई ॥ चारु चाघरी 
| स॒न्दर सारी | मन हरखाई देति महतारो ॥ 
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ढोहा | 
| हँसि हँसि सब के दे रहो, भूषन बसन सँवारि। [ 
| पहिरिपहिरिमन हरणित, एकहिं एक निहारि ॥ 
सोरठा । कह 
| बिलग राधिका ठाढ़ि, कह जसुमति काकौ सुता। |. 
नव अभरन पट काढ़ि, कहती तुमह़ लेब रो ॥ | 
चौपाई । 5 
ललिता बोचि उठौ मुसुकाई। पहिचानति | 
नहिं कौरतिजाई ॥ मुनतहिं परमप्रमोद जमोदा।. | 


| ज्ौन्ह उठाई धाइ निज गोदा ॥ अधिक प्रेम |. 


सन हृदय लगाई । पूछति कहर मातु कुसलाई॥ | 
कह उषभान महर हैं नौके । सिल्यो न.हाल ब- 
हुत दिन जो के ॥ सुनि जसुद्ा की बोत सुहाई। 
| बोली कुऔरि पियूष चुआई ॥ राउर क्ृपा कुसल | 
| पितु माता । कइ्उ न तुम आपन कुसलाता ॥ 
| सुनत जसोसति रूढुबर बानी | परम चत्र कहि. 
_ मन सुसुकानी ॥ बोली गिरा सनेह न थोरे। |. 
उनको दया नेक स॒ठि मोरे॥ पा 
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न्‍ दीहा।. 
जबहों जायो सदन निज, कहब सनैस हमार । | 
मोरि हुती कोरति महरि, सिलव भेंट अँकवारा। | 
द सोरठा । । 
अस कहि रहो लुभाय, देखि सलोन अनूठ तनु। | 
| बार बार हिय लाय, मुख चूमति बरसति बपुख॥ | 
| चोपाई । 
|. सुनि सुनि प्यारी को पिक बचना। करत 
| सराहन विधि को रचना ॥ मनहु बिख की स॒- | 
न्दरताई । रचो बठोरि सनेह लगाई ॥ बहुरि | 
देखि निज सतहि लुभानो । सन सन डूह़े क- ल्‍ 
| हति नँदरानी ॥ स्थास जोग ब्रषभानकुसमारी । 
| राधे लायक मोर विहारी ॥ अपने हाथ बसन 
| नव नोका | पहिरावति भल भावत जौका ॥ अ- | 
भरन कलित सोबरन काही । क्रमसो लसति 
जहा जो चाही ॥ को कबि बरनि सके सुकुमारो । 
| जाहि देखि रोम बनवारी ॥ हरि चितवत राधा | 
मुख कैसे | सरद ससिद्दि चकोरसुत जैसे ॥ | 














ह मा नाल क्‍ 


| दोहा | . 
| पलक परन ते परिहरी, रुचि अवलोकत रूप । [| 
| नेकु नयनं ठारत नहीं, भये बिबस सुर भूपष॥ | 
| सोरठा । क्‍ 

| नाम लेत मुख जासु, कामादिक डर छूटठहों ।[. 
| समुभत शौला तासु, सठ भूलहि सनन्‍्तन सुखद | 

. चौोपाई । हि 
| बहु विधि हरि प्रिय मातु सवारी । औरन |. 
देति पुकआरि पुकारी ॥ सखि चित चाहित भूषन | 
देतो | इृदय प्रेम तन॒ पुलकित लेती ॥ देड स- |. 
हाग असौस सुनाई । खोंछे डारी पान सिठाई॥ | 
| सनोमान सबहीं विधि कौन्हा | विदा डैतु पनि | 
| आयसु दौन्‍्हा ॥ सुनतहिँ कौपि उठी सब आली। | 
कछाड़ि न सकहिं स्थाम बनमाली ॥ अधिक प्रेम |. 
बंस विकल लुगाई। डारि दियो सन भेंट कन्हाई॥ | 
बार बार प्रभुओकर निहारी । सनहों सने जाति | 
| बंलिहारी ॥ सम्हरि कठिन धीरज उर राखी । | 
चली सकल मिलि जय जय भाखा ॥ 
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इस दोहा । क्‍ है] 
| स्थामल मूरति हिय घरे, गसन किये निज घाम। | 
| प्रीतबिबस पग ना परे, फिरिफिरिचितबतिबाम। | 
सोरठा । ल्‍ 
| जात सराहति बाल, विधि बन्दहि बर मोगहों। | 
| जुगजुगजियहिंगोपाल, करहिंसदानवचरितबज॥ 
चीपाई । क्‍ 
| पनि गोपनसत लोन्ह बलाडईे। देत पोसाक 
| सबहिँ सुख पाई ॥ भागा कन्हावरि पाग सुझा- 
बन । लेते वालवाल मनभावन । ग्वालबालकन 
| जाचह्ि जाही। दरषित नन्दराय दिय ताही ॥ | 
कुण्डलादि गोपन पहिरावा । निज निज रूचि | 
| ग्वालन सुत परावा॥ आसिरबाद देहिँ सुख ब्राता। | 
| चिरजोवहु बल मोहन थ्राता ॥ नित इज में | 
लौला प्रभु कौजे । सखा सखी कहँ नित सुख 
| दौजे ॥ यहि विधि गुन गावत सब खाल । पु- 
| लकित तनु उर प्रेम बिसाला ॥ हरषि चले कहि 
| जय जयकारी | निजनिज भवन जुहारि जुहारी॥ | 
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सुभिरि सुमिरि हरि फाग बिनोदा । सगन होत | 
ता प्रेम प्रमोदा ॥ पूछत कहत एक नहि आवे। 
| फ्रागचरित देखत मन भावै ॥ द 
छन्द हरिगीतिका । 
भाव बिलोकत फ़ाग प्रभु को अगम सारद | 
सेसह् । कहि सकत नाहि हैरंब नारद व्यास | 
| निगस महैसहृ ॥ प्रभु के अनुग्रह जन मसकुन्दी 
| ककृक बरनि बखानेऊ | जिमि छोरनिधि मधि 
परि प्रपिलका थाह निज भर जानेऊ ॥ 
दोहा । 
बासुदेव लौला सुखद, बनेनोय सुभदानि। | 
| गन प्रसंग करि बरनहीं, कबि कोबिद अस जानि। | 
' सोरठा हे 
| चिभुवनपति गुन गाय, प्रेम सहित गावे सुने । 
चारि पदारथ हाथ, सूल चिबिधि नहिं व्यापई॥ 
ब्रच्थकर्ता को स्तुति | द 
जिभंगो छन्द । है 
जय जय गोबिन्दा जयति मकुन्दा अखिल 
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लोकपति क्षण प्रभो। जय कंजबिहारोी जय गिर- | 
धारी जय सुखकारी चरित विभो ॥ हृषभासुर 
| सारन हजदुखटठारन कैसी व्योमा रजक हय॑ । 
जय अर्धिनुखण्डन असुर निकन्दन जगवन्दन | 
| पद कंज खयं ॥ जय हत्ताबारन सन्नपकछोरन कंस _ 
सँंघारी असरारी । जय जय जगपावन दुष्टनसा- |. 
द | वन सोककरावन रिप॒ नारो॥ उगसेन निवाजक 
न्पता साजक जनक जननि दुख अपहारं । भव 
कारन करता भूभयहरता कलमखदरता श्रुति 
सार ॥ जय घटघटबासी गुननप्रकासो जगत | 
| उदासो अबिनासी । बेकुंठविलासी छीरधिबासी 
 चरित सुधासी सुखरासी ॥ जय अधमउधारी 
| बिरद सँभारोी अबुध मकुन्दी तब सरनं । प्रभु 
देह ठिकाना लखि निज बाना बार बार प्रनवत _ 
| चरनं॥ मा की 





0 पक दोहा। 
 करहु क्ृतारथ मोहि प्रभु, हरहु सोक सन्‍्ताप । | 
 द्वारिद दरि विपदा हनो, सब समर्थ हो आप ॥ 
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. सोरठा।.. 
| को कबि पाव पार, अकथनौय अद्भुत चरित | | 
| पाइ तुम्हार अधार, बरनत जैहि मति है यथा॥ 
क्‍ चौपाई । 
प्रभचरित्र अभ्मोधि अथाह़ | पाव कि पार | 
कीटि अहिनाह़ ॥ सहसानन नहि बरनि सि- 
| राई। कहह” सुजन इक मुख किमि गाई ॥ हरि | 
| दाया हरिजन कछु बरनी। सनहु बनी भवसा- 
| गर तरनी ॥ जस जहाज पर जो चढ़ि पाई । 
| बिनु श्रम पार उतरि सो जाई ॥ कबिन बहत | 
| रसग्रन्थ बनावा। ता सति फागचरित कछ गाबा॥ 
| अलंकार रसभाव गनागन । जज्नी गरु लघ र 
| चना लक्ष्छन ॥ भेद दोष गुन घनि चतराई । 
| जानों नहि ककु छन्द उपाई ॥ बालक.बचन स 
_रल सुनि काना | बाचब याहि सुधारि सुजाना। 
| यामें गुन है हरि बलरामा। फागचरित है याको | 
_नाभा ॥ लोला अकथ बरनि नहि जाई । बहत / 
| दिवस में उर कछ आईं ॥ 
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दोहा । 
| रतनाकर फल रतन छित, सुभ संबत सुखमूल। | 
| मास दसोदर अर्क सित, रविवासर अनकूल ॥ | 
सोरठा। 
| पूरन फ़ागचरित्र, भयो ग्रन्थ रसिकन सुखद । 
| निजमन करन पवित्र, बरन्यो कौरति कृष्ण की॥ 
दोहा । 
विश्वनाथ कासौपरी, सुक्तिपदारधदाय- । 
| पंसकोस भीतर बसे, मोहनदास सराय ॥ 
ल्‍ सोरठा । 
| ताहि ग्राम मो घास, श्रीवास्तव कायस्थकुल । 
| लालमकुन्दी नाम, क्ृष्णचरन आश्रित सदा ॥ 
क्‍ दोहा । 
. | सपन परे निसि जगत के, जागजाग जिव जाग। 

भोर भयो भगवन्त पद, सकल मूढ़ता व्यागु ॥ 
इति श्री मुकुन्दोलालकृते फागचरिचे चतुर्थस्तरड्ग: । 

॥ सम्पूण शभमस्तु ॥ 








